( १२७ ) 
चारे एस है जिनमे केवछ गरमी पद करनेवाले पदार्थ अधिक होते 
है कुछ ऐस हें जिनमें मिहनत से व्यय किये हुय शरीर के हिस्सों 
को पूरा करने की शक्ति अधिक हैं ओर कुछ ऐस है जिनमें नय 
पट्ठे व हड्डी चनानिवाले पदार्थ आधिक हैं इसलिये किसान को 
चाहिये कि अपने पश्ञुओं को ऐसा चारा खिलाबे कि जिससे 
उक्त तीनों आवश्यकता प्री होजाये । 
तीनों आवश्यकता पूरी करन के लिये कुछ भ्रस्ता, कुछ 
“सब्ज घास ओर कुछ दाना या बिनाोछा या खली देना 
आवद्यक है । 
चारे में वहुत से पदार्थ सम्मिलित होते है जो गुण में एक 
दूसर से विछकुछ भिन्‍न हे किसानों का इस वातपर बहुत अधिक 
ध्यान देना चाहिये कि जोनने से धरती जरू, वायु खाद आदि का 
पंदावार की पुष्टिकारक शक्ति पर बहुत प्रभाव (असर) पड़ता ईं, 
मेरी राय में जितने अधिक वनस्पति के उगाने के उपयोगी नियम 
आर भिद्धान्तों से हमकी जानकारी होतीनायगी उतनहीं अधिक 
खाद्य पदार्थों की उत्तमता हम बढ़ाने योग्य होते जायंगे । 
पशु के चारे में निम्न लिखित पदार्थ है :-- 
नननइट्रोजेनस“--कावोहाइंडूट [माड़ी, चीनी, काए सम्बन्धी 
'यदार्थ] और हाइड्रोकार्बन [तिल, घी, चरवी] | 
नईंट्रोजेनस +- एल्ब्यूमिनोइड [मछाई, अंडे की मुफेदी, गेहूं 
चगेरः का रूस] । 
कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोकार्चन के दो काम हैं: 
एक चरवीं उत्पन्न करना और दूसरा शरीर में गर्मी को 
जपस्थित रखना । 


जिनमें 9 कि 


+ जिनमें नेट्रोजनन [वातप्रद] न हो । 
| जिनमें नेट्रोजन हो । 
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( श्र ) 

पेल्व्यामनोइड का काम यह है कि वह नये पट्ढठे बनाता हूं 
ओर जो मिहनत द्वारा शरीर का हिस्सा खच होता हैं उसको 
पूरा करता है-और गर्मी भी उपस्थित रखता है इससे प्रत्यक्ष 
हैं कि कावाहाडिट और हाइड्रोकाबेन से ऐब्व्यामिनोइड आधेक 
गुणकारी है अर्थात ऐल्व्यामिनोइड वाला भोजन अकेले भी 
खिलाया जाय तो भी काम चल सक्ता है परन्तु अकेले कार्वो 
हाइंड्रट वा हाइड्रोकावेन से काम नहीं चल सक्ता | 

किसान को यह भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि 
जसा वलिषट भोजन वह अपने पशुओं को खिलाएगा वसा हीं 
गोवर म्त्रादि वलिष्ट होंगे ओर जव वह खेत में दिये जायंगे तब 
उस खित) की उपजाऊ शक्ति को वहुत आधिक कर देवंगे आर 
पशु वलवान रह कर उसका काम अच्छा करेंगे ओर पेदावार 
को बढ़ा देंगे । आशय यह है कि पश्ुओं को भोजन खिलाने से 
किसान को लाभ के अतिरिक्त हानि कभी भी नहीं 


पश्ञुओं को सानी खिलानी चाहिये जोकि निम्न रीते से 
तेय्यार की जाती है 


प्रथम तो चरी अथवा और कोई चारा जोकि खिलाना है 
गड़ास या चारा काटनेवाली कल से अच्छी प्रकार बारीक 
काट लिया जाय फिर इसको नांद या खोर [लिडौरी) में डालकर 
खली के पानी# स भिगोया जाय-इस वात का ध्यान रखना 


## खली का पानी निम्न रीति से तय्यार किया जाता है :-- 

पानी में जितनी खली भिगोना है प्रात:काल ही मैंगे। देना चाहिये- 
सध्या समय तक यह खली भीगी रहकर पानी में घुलने के योग्य बन 
जायगी जाड़े की मौसम में १२ घंटे में और गरमी की मौसम में ५ घंटे 
में खलो अच्छी प्रकार गल जाती है - जब यह गल जाय तब जितने.पानी 
की आवश्यकता हो उतने में इस को घोल लिया जाय - इस तरह तय्यार. 
किया हुआ खली का पानी अब काम में आसकाता है । 


( १२७ ) 
उचित है कि पानी आवश्यक्ता से आधिक न मिलन पावे ओर यह 
भी नहों कि चारे का कोई भाग अधिक तर हो जाय ओर कोई 
हिस्सा न्यून - आशय यह है कि चारा और खली का पानी इस 
प्रकार मिलाया जाय कि सब चारा पूरी पूरी तरह यकसां भीग 
जाय । इस तरह खली में भीगा हुआ चारा सानी कहलाती हैं । 
यादि तुम चाहो तो सानी में दाना अथवा चने आदि का 
आटा पिला सकते हो- चने का आठा पिलाने से चारा ओर 
भी अधिक स्वादिष्ट हो जाता है और इसको पश्ु वड़ी रुचि 
के साथ खाते हे । डे 
वे०- हे गुरु | यादे चरी को वारीक न काटा जाय और 
बह ज्यों का त्यों खिलाया जाय तो क्या हानि है ? 
_मुरु-है शिष्य | यदि चरी को काटा न जाय तो निम्न 
हाने हैं :-- 
१- पश्चु रुचि के साथ न खायगे । 
२- बहुतसा चारा व्यथ जायगा । 
२- सब से वड़ी हानि यह है कि उसमे खली, दाना अथवा 
आटा नहीं मिला सकते । 
वि०--हे गुरु | यादे खली. दाना अथवा आटा चारे में न 
मिलाया जाय ओर चारे को अकेला ओर दाना आदि को 
अकेला खिलाया जाय तो क्या हानि है ? 
गुरु-है शिष्य ! इसमें हानि यह है कि पशु केवल दाने को 
ही खायगा आर सब चारे को नहीं तो कुछ चारे को तो अवदय 
ही छोड़ देगा तूम अच्छीपूफार जानते ही कि जब मनुप्य अथवा 
अन्य जीव॒धारी को दो एकार का भाजन दिया जाता है तव वह 
उन दोनों में से उसको अधिक रुचि के साथ खाता है जाकि 
अधिक स्वादिष्ट है । ओर दूसरे को वहुधा छाड़ देता हैँ इसी 
पूकार पशञ्य भी दाने आदि को अधिक स्वादेष्ट पाकर केवल 


( शर्ट ) है 
उठी पर रखता है और चारा कम खाने छग॒ता है । और 
कुछ कान पयनत वह दाना खाते हुए भी दुवबछ देख पड़न लगता 

क्योंकि वह केवल स्वाद को देखता हैं ओर अपन शरार को 
आवध्यक्ता पर पूरी तरह ध्यान नहीं दता हूँ जीभ जिवान) के 
चतारे बहवा इसी पकार दे हो जाया करते है । 
यदि दाना, खछी अथदा आदा चारे के साथ मिलाकर 
खिलाया जाय तो पश्षु इसके लालच से चारे को भी खाजायगा । 
यह भी ध्यान में रखने की वात-है कि गर्मी की मंनसम में 
जो ओर जई का दाना अथवा आटा खिलाना अच्छा है और 
जाड़े की पोसम में खली और मोठ गुणकारी है ओर वषो ऋतु 
में चना ओर मक्का देना गुणकारी है क्योंकि जो और जई ठंढा 
स्वभाव रखते हैं, खठीं और मोठ गम ओर मक्का खुश्क रखती 
है। मरभां को खली सद मोसमा मे दी जा सक्तां है । 
- पशुशाल्ा | यह वह मकान है जिसमे पशु विश्राम करते 
हैं । यादि यह माझ ओर सुथरा है तो पश्ु पूसन्‍न रहते है और 
याद यह एंसा नहीं हे ता पश्म कष्ट में रहते ह. इसलिय किसान 
को चाहिये कि चारे आदि से अधिक ध्यान इसकी स्वच्छता पर 
देवे । पशु अथवा अन्य जानवर के लिये जितनी स्वच्छ वाय की 
आवशध्यक्ता है उतनी किसी अन्य वस्तु की नहीं हे पशुशाला की 
वास उसी समय स्वच्छ रह मक्ती है जबकि वह बिल्कुल साफ 
ही, कोई मेली कुचेली वस्त उस में न.सड़ती। हों “इसलिये 
किसान को चाहिये कि पशुशालछा से प्रति प्रातःकाल गोवरादि 
उठाकर किसी छप्पर से छाये हये गढें में 'जेसा कि खाद के 
विषय मे वणन किया गया है) फक दिया करे ओर शाला को 
अच्छी पुकार साफ ओर सुथरा वना दिया करे-यादि फशी 
'गच) मूत्रादे से गीछा हो जाय तो उसपर सूखी मिट्टी विछा 
देनी चाईये शाला में नमी किसी समय न होनी चाहिये-फर 


हे १ । | 
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( १२९ ) 
+ में गढ़ भा न पड़न पाव क्‍योंकि यादे गढ़ पड़ जायेंगे तो पद्षु 
का वटठने से कष्ट होगा । 
पशुशाल्ा क पास कड़ा करकट कभी न सड़न देना चाहिये। 
. 'शुझ्षाला मे यथाचित खिड़ाकैयां वायु आने जाने के छिये 
होनी चाहिये । 
.. पशुशाला में कूम से कम तीमर चोथे दिन ग़गछू अबबा 
लोवान का हवन होना चाहिये । 
पशुओं की स्वास्थथ रक्षा के छिये इससे उत्तम कोई वस्त 
नहीं हे-शीतकाल में पशुओं को ठंढ से वचान के छिये पशुशाला 
के द्वार पर अग्नि कुण्ड अवश्य रखना चाहिये । 
वषाऋत नें उनको मच्छर, मक्खी देशादि से बचाने के लिये 
उनके पास ध्वआं करना चाहिये । 
रोगी पशु की कभी पशुशाला में न रखना चाहिय किन्तु 
उमको किसी अन्य स्थान पर वांधना उचित ह । ऐसा करने से 
दमसमर पशुओं को हानि न पहुंचेगी । 
पराशर मुनि का वचन है कि :- 
गाशाला सबद्द्ायस्य शाचगांमय बाजता । 
तस्यत्राह्य विबद्धन्त पॉपणराप चबाजत !। 
गकन्मत्र वालप्तगः बाहा तत्र दन दवे । 
न सरान्‍्त गया झ्ात्‌ ततन्न क यावणादान ॥ 
अर्थात - जिसकी गोशाला- सुहृद, प्रित आर गोवरादि 
से रहित साफ स्वच्छ रहती है उसके विधिपृत्रक पापणाद छा 
अभाव होने पर भी पश्चादि की बढ़ती हुआ करती है । 
जिस गाशाला में गाय बेल गोवरादि से कप्ट युक्त रेकर 
निवास करते हैं वह पशु रहित रहजाती हैं. केवल पॉ५णादि 
करने ही से क्या हो सक्ता हैं । 
गोमतन्र जाल के नव ततन्रावत्कार माचनस 4 
कुबन्ति गहमो रा <*। नद्चन्द्य वाह वासना 


के कतथत पकन+ 3रिडकमक 
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अथोत जो व॒द्धिमान ग़हस्थ गोशाला से गोवर ओर गोत्र 
उठाने में उपेच्षा करता हे उसके पंच में गाय चेलों का वासना 
वथा इ-- 

इल्ेष्म मुत्र परीषाणि पकानिच रजांसिच । 
न पतान्त गवां यत्र तत्र लक्ष्मी ल्थिरा भवेत्‌॥ 
पसेथ्या कालेच गोस्थाने दीपो यत्र न दीयते । 
स्थान तत कमला हीन वीक्ष्य ऋदचन्ति गोगणा: ॥ 

अर्थात्‌ - इलेष्पा मृत्र, पुरीष (मल, रक्त, पीव) आदि तथा 

कीचड़, धूल अथाव्‌ घर का झाड़न वटोरन गोशाला में पड़ने 
वहां लक्ष्मी स्थिर होकर निवास नहीं करती अथातू निधनता 
छाजातीं है । ढ़ 

संध्या समय जिस गोशाला में धूप दीप नहीं दिया जाता, 
उस स्थान को लक्ष्मी रहित देख कर गो जाती की आंखों से 
जल गरिरता है । 

३ पश्म का कार्य--अर्थांत यदि पशु से उसके वलछ की अपेक्षा 
अधिक काम लिया जायगा तो वह दुर्वछ हों जायगा और थोड़े 
ही दिनों में किसान को कोरा जवाब दे बंठेगा। इसलिये 
किसान को प्रति समय ध्यान रखना चाहिये कि अपने पश्ुओं से 
यथीचित काय लेबवे और यथोचित विश्राम भी देवे। थोड़ी अवस्था 
वाले बेछ से कभी अधिक काम न लेवे । 

” भाजन का पचना ! 

वि०-.है गुरु | हमकी कृपया यह वतला दीजिये कि भोजन 
जोकि पश्चादि खाते हैं पेट में ।किंस तरह पचता है और किस 
पूकार इससे रक्तादि वनकर उनकी आवश्यकता को पूरा 
करता 

गुरु-हे शिष्य ! बैल के पेट में चार कोठरी होती हैं उनमें 
एक जो रूमन (महान) कहलाता हे जो सद से बड़॒( हे। खाया हुआ 


( १३११ ) 

चारा पहिले पहल इसमें ही एकत्र होता है । जब तक इस कोठरी 
में चारा रहता है तव तक वह पश्ु के थूक से भीगता 
रहता है इस कोठरी की वनावट कुछ ऐसी है कि इसमें खाया 
हुआ चारा हिलता डुरुता रहता है इस थूक से भीगने ओर 
हिलने में चारा नरम पड़ जाता है। 

इस तरह पहली कोठरी में चारा नरम होकर दूसरी कोठरी 
में चला जाताहे | इस कोठरीसे चारा जुगाली के योग्य होकर फिर 
मुंह में आता है ओर ज्ञुगाली से महीन पिस पिस कर फिर 
निगला जाता है। चारे के इस प्रकार पीसे जाने से दो प्रयोजन 
सिद्ध होते हैं 

एक-यह कि आहार पिस कर महीन हो जाता है दसरे- 
यह कि थूक का असर इसपर हो जाता है। 

यह अवद्य हे कि आहार पिस कर महीन हो जाय जिससे 
पचने में कोई कठिनता नहों | पचाव से हमारा उस काय से 
अभिप्राय है जो आहार को रुधिर में वदलने के लिये हआ 
करता है ओर जिससे जीवधारी वढ़त हैं ! इस प्रकार पीसे जाने 
से खूराक के ऊपर थूक का असर होता है। श्रूक को केवल 
पानी ही न समझना चाहिये जिससे आहार तर होता है वरन 
उस में एक रस है जिस में यह शाक्ति है कि वह उसकी माड़ी 
(सेतसार) को चीनी (शकर) कर देता हे । यह परिवर्तन उसी 
समय से प्रारम्भ होता हे जवाके वह पहिली कोटरी में प्रवेश 
करता है-परन्तु ज्ञुगाली से वह कार्य सव प्रकार पूरा होजाता है । 

जव आहार चवाये जाने से मुलायम ओर माठा कर लिया 
जाता है तव वह तीसरी कोठरी में जाता है यहां वह कुछ समय 
तक भीगा रहता है माड़ी सब एकार चीनी में बदल जाती है 
आहार जोकि इस कोठे में बहुत पतला हो जाता है वह चोथी 
कोठरी में चछा जाता है। अब यह समझ लेना चाहिये कि 


( -हेरे ) 

हार का पदिला दरजा पूरा हो गया क्योंकि वह अच्छी तरह 
से बहुत बारीक पिम गया और सुछायम हो गयाई और उसको 

माड़ी चीनी भ वृदल गई है। ५ 
थि कोठे में एक झिल्ली होती है जा उसके किनारे मे लगी 
रहती है । उससे एक एकार का साफ वेरंग पार्नो सा रस 

कछता है जोकि खबटा होता है इस खटाई का कारण य॑ 
कि इस रसमें दाइडाछोरिक और लेकाटेक एसिड (तेज्ञाय) होते 
हैं । इस रः में पेपसिन, नामी एक चेतन वरुत होती है जिसके 
कारण इम रसमें यह सामथहं;तींदे कि - यह ऐलब्यूमिनाइड आदि 
पदाथों को गछा देताहे। इसके असर से आहार का रूप वंदरछ 
जाताह आहार का यह वदका हुआ रूप काइम कहछाताह और यह 
पचाव का दूसरा दरजाई | 

पूरी तरह से पचने के छिय एक दरजा ओर शेष रह,जाता 
हैं। काइम में एक ' तेल कौसी वस्तु तेरती रहती है, जब वह 
तय्यार हो जाती है तव नसों में चकी जाती हैं, जब वह काइम 
बनकर तय्यार हो जाती है तव, चौथे कोठे से होकर डोडीनम 
में जोकि एक छोटी अतड़ी का सव से ऊंचा शहद होता हे चली 
जाता हैं । यहाँ उसके साथ दो रप्त (तंजाव, वाइल (पृत्त) और 
पृक्रियाटिक और मिलते हैं। पित्त कलेजे से निकलता है 
आर यथाथ में एक प्रकार का साबुन हे जित में खारी मिट्टी 
आधभेक होती है ओर पक्रियाटिक रस शरीर की एक मुलायम 
पगेलटी से निकलता हैं, यह रस अत्यन्त चमकीला और वेरंग 
होता है और थूक के समान माड़ी को चीनी में वदल' दालने 
की शक्ति रखता है| जो माड़ी थक के प्रभाव से चीनी नहीं 
बनी यह रस उसको भी चीनी वना देता है । पित्त एक जुदा 
ही काम करता हैं, वह चिकनाड़ के हिस्से को पानी के साथ 
वेल देता है । 


न्भ्ग 


3) 5 £ 


3० >रजप5, 


( ११३ ) 
तंम जानते हो कि साधारण मसाधुन में कुछ खारी मिट्दी 
मिली रहती हू ऑर जव क्रिसी चिकनी वस्तु के ऊपर उसमे 
काम लिया जाता हैं तव वह चिकनाइ को पानी में मिलाकर दूर 
र देता है। पित्त जानवरों का साधुन है जब उसका ओर 
चिकनी वस्तु का जो काइम में तरती रहती है मे हो जाता है 
तव वह पानी में मिल जाती है । जब पित्त इस एकार काइम से 


छ 


चिकनी वस्तु ले छता हे तव वबइ काइलछ कहलाने लगता है । 

धाती अश जो आहार में रहताह बह उसी दक्ामें बना रहता 
हैं, वह पट के रस 'अछ! के साथ मिलकर शरीर में भ्रमण करता 
है, इस रीति से रुधिर में घातु संवन्धी अश जिमकी आवव्यक्ता 
होती है मिल जाता है । े हे हि ेु 

जब आहार काइल के रूप में आ जाता हे तव उससे 
प्रयोजनीय अश तो कछेज आदि की सहायता स कच्चे रक्तादि 
में बदलन लगता है और निषप्रयोजनीय अंग मठादि के रूप 
वाहर निकल जाता है। यह कचा रक्त हाट (दिल! में पहुंचता हे 
बहाँ फेफड़ों के द्वारा पकाया वे साफ किया जाता है । 

वि०- है गुरु | हम 'यह नहीं समझे कि कच्चा रक्त दिल में 
क्रिम तरह पकता ओर साफ होता £ इसको कृपया अच्छी 
प्रकार समझा दीजिय ? ॥॒ 

गरू-हे शिष्य ! तुमको अच्छी तरह माहूमह कि वायु जोकि 
हमार या ऊनन्‍्य जीवधारी के फेएट्ी के अदरस्वान दर जावीहे 
उसमे आजेनजन (अग्नि वायु, दादक वायु! सस्मिलितद ।! और 
पाफृछठ का प्स्चम्म पथ रू || 
के कायछरल के फायथ गासमायाने 


[8 
हम बन्‍जप के २१ 
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( १२३४: ) 
हवा जोकि जीवधारी के लिये हानिकारक है वाहर फेकते हैं 
इससे यह भी निदचर्य हुआ कि हम अपने स्वास द्वारा कोयले 
का एक अंश अपने कच्चे रक्त से जोकि दिल में उपस्थित है प्रति 
स्त्रास द्वारा बाहर फेक रहे हें । ऊपर लिखी हुई दहन क्रिया द्वारां 
हमारा कचा रक्त पक जाता और साफ हो जाता है और हमारे 
अदर गर्मी जोकि निंदगी के लिये आवश्यक उत्पन्न होतीरहती है। 


फफड़ का कारखाई । 


वायु के अंशजो सास द्वाराप्रतिसिकड़ा वायुकेअंशलबायु जो फेफड़ों स निकल | 


हमारे फेफइईकेअंदरजाता हेजो फेफड़े में जाते हे। कर बाहर आती है 
् न+++त+त+ ु 











नइटोजन ७९*१६ | ७९१६ 
औक्सिन _ २०८० १६८४. , | 
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इस नकझे से प्रगट है कि वायु में वहुत कम कार्वोनिक 
एसिडगस दिग्धांगारक) होता हे परन्त जानवरों के सांस लेने से 
वह वहत वढ़ जाता हैं । 

इस तरह साफ हुआ रक्त बड़ी बड़ी नालियों ओर बड़ी 
बड़ी नाछियों से छोटी छोटी नालियों में चछा जाता है फिर 
इन छोटी छोटी नालियों द्वारा देह के प्त्येक भागमें भ्ूमण करता 
हैं ओर जहां जहां आवश्यक्ता होतींहे मरम्मत करता फिरता है। 
इस रक्त में सब पदाथ जिनकी शरीर को आवश्यक्ता है उपस्थित 
हैं अथाद हड्डी बनाने के लिये धातु सम्बन्धी पदार्थ, मांस ओर 
पट्टे बनाने के लिये ऐलव्या[मिनोइड, गर्मी व चरवी उत्पन्न करने के 
लिये कार्बोहाइड्रेट ओर हाइड्रीकाबन उपस्थित हैं । 

वि०-है गुर |! आपने फरमाया है कि आहार में कुछ ऐसे 
पंदाथ ह जा गमा उत्पन्न करते हूँ कुछ पदाथ ऐसे हे जा गाँस 


है. * 


( १३५. , ) 

पद्ठे आदि वनातेहँ, अब कृपां करके यह वंतला दीजिये कि किस 
किस पदायंत्राक्ा आहार किस किस जानवरकों देना उचित हैं। 

गुरु-है शिष्य ! जो जानवर वढ़ रहा हे जैसे मनुष्य, गाय, 
भस, घोड़ी आदिके वच्चे । उनको वह आहार देना उचितहे जिस 
में मांस और पट्टे उत्पन्न करने वाले पदाथ उपास्थित हों। दूध 
देने वाले जानवरों को भी ऐसा ही आहार देना उचित है 
क्योंकि दूध वनने के लिये ऐसे ही पदार्थों की आवश्यक्ता है 
दुवल जानवरों को भी ऐसे ही भोजन देने चाहिये । और जवान 
जानवरों को थोड़ासा ऐसा भोजन ओर अधिक वह भोजन देने 
जिसमें गर्मी पेदावार करन पाले पदार्थ अधिकहों देना उचित है 
क्योंकि जवान जानवर नये पट्टे व मांस की अधिक आवश्यक्ता नहीं 
रखता है। जो कुछ पट्टों की आवव्यक्ता होती हे वह युवावस्था 
तक पूरी हो जाती है । अब उसको केवल गर्मी की ओर अपने 
शरीर के उस भाग को जोकि मिहनत करने में व्यय होता है 
पूरा करने की आवध्यक्ता रहती है । 

साथ ही साथ यह भी वात ध्यान में रखनी चाहिये कि 
आहारके पदार्थ (कावाहाइड्रेठ, ऐलब्यूमिनोइड, चिकनाइ] सेकड़ा 
'पीछे कितने कितने पच जाते हैँ और कितने मल मूत्र के रूप में 
निकल जातिहं यह सव तमको निम्न चित्र से विदित हों जायगाः-- 
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उक्त चित्र मे प्रत्यक्ष है कि सवस अव्यल दर्जे पर ख़लिया 
है दुसरे दर्ज पर दालदार दाने हैं और तीसरे दर्ज पर गेहूं 
जुबार, मकक्‍्कादे के दाने है वाकी सव नीचे दजे पर हैं। 

इस लिये किसान को चाहिए कि अपने पशुओं को कुछ 
ढाना या खली अवश्य खिलाया करे । और उसको यह भी 
ध्यान में रखना चाहिये कि जितने पौध दुनियां में हैं उनका 
चारा उस समय तकहीं अधिक गुणकारी होताह जबतक कि उन 
में फुछ नहीं आता और उसी समय तक अधिक सुगमता साहित पच 
भी सक्ता हे ओर जब फूछ आ जाता है तव उनका गुणकारी 
भाग दाना वनाने में व्यय हो जाता है और पौधा अधिक विलम्द 
में पचनवाछा हो जाता हे । 


किन अनाज 


की 


के] 


भूमिका | 


प्रख मिटाने ओर वल बढ़ाने के लिए भोजनह । ओर भानन 
कृप कम से मिलता है । जितना अच्छा भोजन होगा उतनाही 
अधिक वल वदढावेगा ओर जितना अच्छा अनाज होगा उससे 
उतनाही अच्छा भोजन तयार होगा ।जितना अच्छा ओर उचित 
अंश में भोजन धरती से पोधे को मिलेगा उतनाहीं अच्छा और 
नौरोग अनाज पेदा होगा, ओर जितनी अच्छी तरह, उचित 
समय पर खेत को [खाद दिलाई] पंसाई, जताई गुड़ाइ, वुआइ और 
सिचाई की जायगी उतनाहीं अच्छा ओर उचित भोजन पाध 
को मिलता रहेगा । 


इससे साफ जाहिर है कि धरती का सुधारही इन्सान और 
पशुओं को वलवान करने के लिए सवमे पहिली वात है। जब 
अनाज अच्छा नहीं होगा तव उससे बनायाहुआ भोजन भी 
निकम्मा होगा और जव भोजन निकम्माई तो उनकों खानवाला 
भी निकम्मा । जब इन्सान ओर पशु दोनों वल॒हीन होगे तब 
थोड़ेही दिनों में नेशन (कोम) का इतिश्री 'खातमा) ममझलेना 
चाहिए । 

प्यारे भारतीय माइयो ! यदि तुम चाहतेहो कि तुम्हारीनशन 
बलवान हो तो तुम्हारा पहिरा काम हैं कि अपने देश की खेती 


छ ४5 


को सुधारों विना इसको छुधारे किसी प्रकार से भी हमारा देश 
उन्नति नहीं पासकता । खेती की हालत सुधारने केही लिए मन 
यह छोटीसी पुस्तक लिखी; हैं ।ओर अगर कोई किसान दा 
जमीदार इस पुस्तक में लिखे हुये सिद्धांतों के अनुमार खती का 
काम अपने हाथ से वा अपने सामने कराके छाम उठायगा तो 


मे अपन पारश्रम को सफल समन्नगा । 


॥ ! 

में अपने माननीय अफसर मिस्टर उवरुय० एच० मोरलछेण्ड 

हव वदादुर डाइरेक्टर महकमा काग्जातेदही व जरात संयुक्त 
प्रदेश और मिस्टर एस० एम० हादी साइववहादुर असिस्टण्ट डाइ /“( 
रेक्‍्टर को हार्दिक धन्यवाद देताहूँ कि उन्होंने इस पुस्तक के दो. 
एक लेखों को पसन्द करके मेरेउत्साह को द्विगुणित किया । 


में इसी प्रकार का पन्‍्यवाद अपने प्रम मित्र देश हितिषी 
लाला सीताराम जी प्रिण्टर, परचेण्टप्रेस कानपुर को देवाहूं। ल्‍ 
जिन्होंने मुझको इस पुस्तक की छपाई में सहायवा दी । ' 


» सेवक | 
हरीरामसिंह ! 





ऋः की 


पाठ ५) 
पशु चिकित्सा | 

$ टूटा सौंग- मनुष्य के वालो में ईंट का ख़ोरा और तक 
मिलाकर सींग पर वांधन से नींग अच्छा होजायगा । 

२ शिरका दर्द-पहिचान-इस रोग़ में पशु सिर घुकाये रहता है 
और बहुधा यह रोग शीतकाल में सींग की जड़मे सर्दी पहुंचने से 
उत्पन्न होजाता है या परिश्रम के पश्चात पसीने में खराव वायु 
लगने से पेदा होता है इस रोग में पश्मु उदास होकर खड़ा रहता 
है, कभी सिर को ख़टे से मारता हे-चिकित॒सा-दो दो तोले मिच, 
पीपछ ओर सोॉठ को वारीक पीसकर ओर आधपाव देशी शराब 
में मिछ्ा कर पशु को देना चाहिए । 

३ मस्तिस्क का कीड़ा-पौहचान-पश्ु के भेजे में कीड़े पड़ जाने 
से सिर को ख़ंटे पर मारा करता है। चिकितृसा--(१) जितना 
अधिक पियाज पद्म को चववाया जाय उतनाही गुणकारी है । 
(२) ठुलसीदर के रस को चुलकी में भर कर पशु के दिमाग में 
पहुंचाना चाहिए। + 

४ आंख से पानी बहना-(१) वासी पानी मुह में छेकर प्रातः 
काल पशु की आंखें पर कुरकी करनी चाहिए। (२) नमकीन 
पानी की कुल्ली उपरोक्त भांति से करनी भी गुणकारी है । 

< आंख का प्रीत समय बद रहना-प्रसों के तेल म॑ वस्त्र का 
टुकड़ा भिगोकर आंख पर बांधना चाहिये । 

६ आंख में जाला व फूछी पडजाना-साठी चावल (कच्चे) आक 


के दूध में भिगोकर एक मिट्टी के पात्र में भरादिएजांय और पात्र 


(को 


का मुहं गीली चिकनी मिट्टी से बंद करके आग पर रखना 
चाहिये जब चावलों की राख होजाय उतार कर सुरमें की मांति 
मे आगाज चाडरिय । 


( * ३८ ) 
9 आख पर चोट लगजाना-चरेज़ कबूतर की वीट को पानी 

में रगइ कर आंख पर लगाना चाहिये। 
८ काटा (खार) मुहाल'-पहिचान-यह पश्ञ के मुहँ के भीतर 
करलों में कठार कांटे से होते हैं इनके कप्ट से प्ञ॒ चारा नहीं 


कप 


खासकता दुवल होजाताह- चिंकितृसा- (२) नमक पश्ञु के मुहं 
में मलन से मुहाला नरम पड़के कुछ दिन में दव जाता है (२) 
यादि उक्त रीति से रोग दर नहों तो रांपी से कटवा देना 


चांहिय । 


९ मुह पका-पहिचान--बहुधा पश्च के मुंह में छाले पड़ जातेहे 
इसमें पशु उदास रहता है लुंगांठी नहीं करता चारा नहीं खाता 
मुख मे राल टपकरती हैं ओठ चादता हँ-चिकितृस्ता-२ तोला 
फिटकरी को * सेर पानो में उवालना चाहिये जव फिटकरी 
घुल ज्ञाय तव उतार कर कुछ उष्ण दशा में पश्म के मुंह पर 
वोछारा देना चाहिय। 


२० खुरपका-पाहचान- यह राग झुहपका के साथ अवश्य 


होजाया करता ई ख़र पक जाते हे पश्ञ छेगड़ाने लगता है और 
उदास रहता हैं चिकितृता--(१) चमार छोग चमड़े को ववल 


(कीकर) के छालादि के पानी में चमड़े को रंगते हैं जो नांद में 


भरा हुआ रहता हैं इस पानी को पश्ञ के ख़रों पर छिडकना 
चाहिय (२) बदल की छाल को पानी में पकाकर इस पानी को 
खुरो पर छिड़कना चाहिये। 


ऋअमाट-यह राग एक पशु स दूसर पर छग जाता हैं इस 
लय एस रागा पशु का ।नतांत पृथक रक्खा जाय ऐसे पद्म को 


छखा जगह मे रखकर वहां पर गधक जलाना चाहिये पद को 
हरा धाम ताजा पानी दना चाहसय । 


३१ वसका“पहिचान-हइस रोग म्ें पशु पति समय चबासत 


हि 


५ 


| 


लक 


( ३९ ) 
रहता दे यह रोग अकसर सूखी घास खाने से उत्पन्न होता हैं 
यही रोग अधिक होने से खांसी कहलान छगता हैं -चिकित्सा-- 
चावल का मांड ऐसे रोग में पिछाना बहुत छामदायक है या 
कर्मी सारा ९ मासा कपूर ९ मासा भत्रे का वी ४॥ मासा 
आध्धी छटांक शराव में मिलाकर देना चाहिये । 


9२ गर्दन की स्जन (त्र्म) पहिचान-बैलों तथा मैंसों की गर्दन 
बोझ खीचने के कारण म्रज जाती है फिर वोशझ नहीं खींचसकता 
चिकितृत्ता-(१)अलसी का तेल कुछ गम करके पश्ञ की गरदन 
पर मलना चाहिये (२) आक [मदार) के पत्ते ओर नमक पानी 
में पकाकर उस पानी को गदन पर वस्त्र का एक दुकड़ा डाल 
करडालना चाहिये। यह पानी गदन की मो च तक को गला देताहे। 


१३ छाती का दद“पहिचान- यह दद आथिक वाह के कारण 
होताह इस दद को छाता का मरजाना कहंत ह यदि छाता पर 
हाथ लगाया जाय तो दर्द के कारण पशु पीछे को हटताह--चि- 
कितसा--(१) आकाशवेल जो कि ववूछ आदि पर फेलोहुई होती 
हुं उसको पानो में उवाल कर उप्तका मफारा देना चाहिय। (२) 
आधपाष हल्दी वारोक पीस कर गाय के गम द्ध मे मिलाकर 
पिछाना अच्छा है। (३) गाय का घी ९ पाव गुह आधपसेर पानी 

पाव नमक २ छटाक यह सव अच्छी प्रकार पकरायाजाय। जव 
कुछ पानी जल जाय तब चृल्हेसे उतार कर अद्ध उष्ण दक्षा में 
पशु को पिलाने से बहुत गुणदायक होगा । 


१४ अफारा: पहिचान- इस राग को हर मन्॒प्य परहिचानता 


'है यह रोग वहुधा अजाण स या मादा छा चारा खाबच मया 


अधिक परिश्रम करने से या वादी से उत्पन्न होता है इसमें 
पश का उदर फूल जाता है ज्ञगाली नहीं करता उदाम रहता है 


चल फिर नहीं सकता -चिकित्सा-(९१ ) १ ताला नोंसादर ठेंईे 


4. 5 0 कह: ४० हट मल कप लिया 
पर ( *४० ) 

पानी में मिलाकर देना चाहिये। (२) दो तोछा काछानमक दो 
तोला काली मिर्च ५६ पासा हीग आक (मदार) के तीन ताज पत्ते 

इन सव को मिलाकर और कूट कर पशु को खिलाना चाहिये 

यह औपधि बहुत गुणदायक हैं । 

१८७ दल्त लगना (परठ चलना)--पहिचान--इस रांग में पशु 
बार बार पतला गोवर करता हैं कभी कभी यह रोग जजीण से 
भी उत्पन्न होता है कभी इस गरोंग में प्यास बहुत छगती है यह 
चिन्ह अच्छा नहीं हे-चिकित्सा--खाड़िया मिट्टी ४ तोला, अफाम 
साढेचार माशा, ढाक (पलछास) का गोंद नो माशा इन सव को 
मिलाकर जच्छी भांति छूट लिया जाय फिर * छटांक शराव 
मिलाकर चांवल के * सेर मांडके साथ पशु को खिलाना चाहिये। 

“नोट_-यदि पश्ञ को प्यास अधिक हो तो उसे पानीन 
पिलाना चाहिये पानी के वदले चावछ का पानी देना अच्छा 
है १ पाव चावछ मिगोकर ख़ब महीन पीस लिए जांय फिर 
इनकी ५ सर ताजे पानी भें मिलाकर दो उवारू देना चाहिये 
यही चावल का पानी उपकारी है । 


25 मराड़ा अथात पंचिस-परहिचान--इस रोग में पद्ञ के मावर 
के साथ रक्त आर आब आत है और यह वार वार पतला गावर 
करता ह गावर करत समय उसको वड़ा कष्ट |्रेलता है । 
चिक्रत्ता-शरात आधपाव नासादर ९ मासा, कपूर «८ माशा, का 
घंतर का वीज ४॥ माता सर भर मांड के साथ देना चाहिय । 


2७--भूस्ख ने लगना- पहिचान--यह रोग पृश को उस समय 
दाता ह जिले समय वह वलहान हो या उसको अंताड़ेयां शप्क 
किर जटठ्राग्न मन्द पड़जाय--चिकित्सा-काला नमक, काला 
मिच, छुटठका, राह, का दादाताला लेकर वारीक पीस लियाजाय 
फर उसम डठू छटाक सिरका मिलाकर पश्ु को खिलाया जाय । 


( १४१ 9) 

३८ जोखा जाना-पहिचान-कभी कभी जब पशु ताछाव से 
पानी पीता है तव पानी के साथ उसके पेट में जोक चली जाती 
है इस रोग में पशु के सिर के वाल गिरने लगतेंहँ ओर वह 
मिट्टी को खाने लगवा है व्याकुल रहता है चारा कम खाताहे 
चिकित्सा--(१) अजवायन, अजमोंथा, काली मि्चे, पीपल और 
नमक दो दो तोला छेकर वारीक पीस लेना चाहिये। गरम पानी 
मिलाकर नाल से पश्षुओं की देना चाहिए 3 जितना अधिक 
प्याज खिलाया जायगा उतनाहीं गरुणकारीहे [३] प्याज का रस 
और अजवायन का रस एक एक पाव गरम करके पिलाना भी 
बहत गुणदायक 

१२९ अरुण मत्र या सख पंशाब--पाह्चान--यह राम  अजाण 
से होता है इसमें पशु जुगाली नहीं करता ओर न उसको भूख 
लगती है । चिकित्सा--अलसी डेढ़पाव, राव आधापाव, शराब एक 
छठांक चारसर पानी में प्काकर छान लेना चाहिये और तीन 
तोछा ममक मिलाकर पशुको देना चाहिये यद्वि यह बीमारी 
अधिक उष्णता से हो तो उस पशु को एक छटांक गेहूँ का मेंदा 
ओर एक छटांक खांड पानी में मिछाकर पिछाना गुणदायक हे 
वा कतीरा गोंद पानी में मिछाकर दिया जाय। शीशम के ताजे 
पत्ते खिलाना भी गुणकारी है । 


२० मूत्र कम आना-जीरा सुफेद तथा काह तीन तीन नोछा 
आर वबृर की कॉपल आधपावब अढ़ाई सेर पानी में घोडकर 
पिलाना गुणदायक है । 


२१ चोट का मोच-.[१] वांवी की मिट्टी ओर थोड़ा सा 
नोंसादर पानी में मिलाकर ओर उसको पका के मोच के स्थान 
पर डालना चाहिय । [२] खारीनमक को वारीक पीसकर क रवे 
तेल मे मिलाकर थांड़ा सा गम करके मदन करना चाहिये | 


रो 


ल्‍ 
है ह् च्् 
३१५० ८ हर 


( *४रे ) 
२० पैर कीड़ा--पदिचान--खुरपका का वीमार। मे वहुधा 
कींडा उत्पन्न होजाता हे । चिकित्सा--तारपान का तेंछ छगान स 
कीड मर जायंगे--हरताल का चूणे खुर मं भरदन स भी कांड 
मर जायेगे। नींव का तेछ भी इसरोग को दूर करन के छिये 
अच्छा हैँ । ह 
०>३ चेचक-इस रोग के तीन दर्जे हैं :: :....., 
प्रथम--पहिचान--पशुका शरोर गम रहताह, सवदह का रागढटा 
खड़ा हानाताह शरार कांपताहें दोना कान नाोचें का शुक जाते 
हैं था खांसी भां आताह गोवरक साथ आंब आताह रूख कम 
आर प्यास अधिक हगतीहें। चिकित्सा--कपूर, शीरा, ।चरायता 
ना ना माशा चतर का वाज ४॥ माशा इनका चूण तथा ताड़ी 
वे शराब आध पाव लेकर मेला लियंजाय फर यह मश्र प्राथ 
दसा राग को प्रथम हालत में लाभदायक हैं । 


दूसरा--पहिचान--इस हाछत में सर्व शरीर गमे हो जाता है 
शीघ शीय स्वास आने लगता है, आंखों से थोड़ी थोड़ी दीड़ 
बहती है, पद अपना सिर कोख पर रखकर पड़ा रहता है, तज 
डुबार होजाता है. मत्नड़े ओर जिव्हा पर लाछ आवले पड़ जाते 
हैं गावर मे रक्त आने छगता है| चिकित्सा--सरसों की खली का 
दलिया पाकर ओर टंडा करके देना गुणदायक है । चांवल के 
मांद में नमक मिलाकर देना रोग के दोनों दर्जो को छाभ 
दायक हैं 

तीसस--पहिचान--इसमें पशुओं की आखों स दीड तथा 
पानी जाता है, सुख से छार गिरने छगती है, और दुर्गंध आने 
लगती हैं, दस्त प्रवछता से होने छगतेहें. गोवर में आंव और रक्त 
के ठुकड़ आने लगते हैँ, गोवर दुर्गेध युक्त होता है, जो वर्त 
लिछाइ पिछाई जाती हे वह गछे से नीचे कठिनता से उतरती है, 


4 


बा 


६ डरे ) 

सींग, मुख, कान ठंडे पड़जांत हैं एसी दशा में गामिन गाय भैंस 
का गर्भ पतन होजाता हैं. पद्म कराहता है यह रोग वहुत बुराहे 
चिकित्सा--खड़िया मिट्टी ४तोछा ढाक का गोद ९ माशा, अफ 
यून ४॥ माशा, चिरायता १। तोंला वारीक पीसकर और * छटांक 
पानी में मिलाकर चांवेक के माड़ के साथ देना इस दर्जे में गुण 
कारा है । 

नोट-इस रोग में हरीघास, ताजा पानी पिछाना और रोगी 
पश को निरोग पशुओं से प्रथक रखना चाहिये क्योंकि यह वायु 
द्वारा दूसरे पशुओं को भी लग जाताहे। जूंठा चारा पानी खिलाने 
पिलाने से पश् और भी बीमार पड़ जाते हैं । 


२४ शीत (सरदी)--पहिचान--इस रोग में पशु का शरीर ठंडा 
रहता है, चारादाना की रुचि नहीं रहती, जब शीत अधिक प्रवछ 
हो जाता है तव आंख ओर मुंह से पानी' गिरता हैं, स्वास ठंडा 
आने रूगताहे । चिकित्सा--पीपलछ, सोठ, राई, अजवायन ओर 
कुटकी दो दो तोलछा लेकर चूण वना लिया जाय और गर्म पानी 
के साथ देना चाहिये या उक्त ओंषधियों को गुड़ में मिछाकर 
दिया जाय । मोठ या वाजरे का दाना भी गुणकारी है । 

२५ गरमी--पहिचान--इस रोग में पशु शीध्‌ शीघ्र स्वास 
लेता है, शरीर गर्म रहताहे ओर आंखें कुछ कुछ मुख हो जातीहें 
चिकित्सा - (१) सौंफ: काशनी का वीज, सुफेदनीरा दो दो तोछा 
लेकर वारीक पीस लिया जाय और आधपाव खांड के साथ 
मिलाकर पश्ुु को दिया जाय । (२)नीम के पत्ते पानी में घोटकर 
पशु को देना ग़ुणदायक है । 

२६ वावछा [निकाला)--पहिचान - यह निकाला गर्मी के 
कारण निकलता है गोले के सदहश होता है इसमें गोवर कठोर 
होजाता है । चिकित्सा--यदि निकाला वाहर की ओर हो तो आक 


( ४४ ) 
मिदारो का पत्ता उप्तीं के दु्ध में चुपड्कर वावले पर चिपका 


दना चाहिय और याद वावला भीतरह ता कचनार तथा कुम्हार 
के पत्ते खिछाना और गम पाना पिलछाना अच्छा है । 

२७ आग से जलजाना--केले की जड़ कुचछकर उसका पानी 
नकाल लिया जाय आर जले हुये भाग पर छगाया जाय या 
कंचा प्याज ऋचलकर उप्तका पानी छगायाजाय। वर का पुराना 
छत्ता जलाकर राख वना |ठियाजाय आर जलहुय भागपर थाड़ा 
थीड़ा सरप्ता का तेल चुपड कर उसके ऊपर ब॒रक दिया जाय। 


२८ सूखा खजछा-पहिचान-इस राग मे पश्ष के वाल गरन 
लगतेह और वह नरतर अपने खुरा से शरर का खजलाता है। 
चिकित्सा--पाॉलाी सरसा का स्वच्छ तल आर वाधी पानी समर 

भाग छकर अच्छा मकार म्काकर शरार पर चुपड़ना शुगकारा। 
हैं माठाी चावल का पानी छगान स भी छाभ हाता है। 


२९ तर खुनदी--.१ छटांक कतीरा रातभर पानी में भिगो कर 
पातःकालही छगाना चाहिये।मुल्तानी मिट्टी पानी में घोढकर 
लगाना भी अच्छाह। पावभर सरसों का तेल पति दिन गातःकाल 
पिछाना अच्छा 


३० त्िप--(पहिचान)|--जव कोड पशु विप [जहर] खा जाता 
तो उसका शरीर थर थर कांपने छगृता है उदर [पिकाशय 


ल्‍> श् 


में ढंढ़ हाताह, पछल पर वा सींग पर परमारताह और मुख फेर 
फेरकर काखकीा दखताह, मुद्रतत कफ वहताह, प्यास वहत छगती 
हैं, चार वार गावर करता ह आर गावर के साथ न्यूनांधक रक्त 
भी आता हे । चिकित्सा-- [१] गधक का चूण अद्ाइ तोछा, सोडा 
अंदाई ताला, अछमा का तछ १० ताला, चाँवछ के आध सर 
गम मोड के माथ पशु का दना चाय इससे उस्तका दस्त लग 


जीयग आर दष वहर नकल आयेगा। [२] साधारण [खाने 


श््मं ऐ/॥ 


( २४५ ) 
का) नमक ९० ताला, गंधक का चूण १॥ तोलछा, सोंठ सवा 
तोछा, गुड़ १॥ छठांक यह सब ओपधियां २ सर गर्म पानी 
में अच्छी प्रकार मिश्रित करना चाहिये ओर जब पानी कुछ 
%. कुछ गम रहे तव पश को पिछा देना चाहिये । 


२१ वर जाना [पहिचान]--वर्षा ऋतु में जब कि कुछ दिन 
वपा नहीं हाती तव चरी की गोभ में एक विपछा कीड़ा उत्पन्न 
होता है इसकी खातेहीं पश् रोगी होजाताह उसके पेट पर 
अफारा आजाता है आर मुंह से राल टपकने लगती है। चिकित्सा - 
(१) पाव सर घृत पशञ्म को पिछाना गुणकारी होगा (२) उपले 

* की राख पानी में घोलकर पिछाना भी अच्छाहै । 

२ रक्त का वहना--मुहागा ध्वनकर और द्वार्यक पीस कर 
घाव मे भर देना गुणदायक हैं। 

३३ नासूर [छिद्र-घत आध पाव और माम दो तोछा आपस 
में मिलाकर गये किये जांय पिघलने पर इसमे १ तोछा [सदर 
१२ तोला स्वेतराल ९ तोला नीछा थीथा (तूतिया) और एक 

छा युदासंख वारीक पीस कर मिलाये जांय इस ओऑपधि को 
नासम्तर में भर देना चाहिय । 


। डे छपका-पहिचान-एक प्रकार का विंपेला पक्षी हैँ जिस 
... पशु के ऊपर इसकी परछाई पड़जातीं है उस पद्च के सर्व 

शरीर पर ददोड़े पड़जाते है ओर जिस पशु के ऊपर यह पक्षी 
बेठ जाता है तो उस पशु का जीवित रहना कठिन क्या वरन 
अंसभव है सब शरीर की खाल फटजाती है । चिकितसा-पश्षु की 
तत्काल ही पावसर छत पिलाना चाहिये छपका किसी छकड़ी या 
हाथ से मारा जाय फिर उस लकड़ी व हाथ से छपके का विप दृर 
कर सकते हैं अथात्‌ वह लकड़ी व हाथ जिससे छपका मारा 
गया हैं पद्म के ऊपर फेराजाय तो छपके का विप दूर हो जायगा । 


| 


कि 
(पु 


( शेड ) 
है शिप्वी | तुमका डाचतहाक किसी एस पक्षों का जम 
ममय तुमका मोंका मिल अपने हाथा से वा छकड़े! भ मारा ता 
उसका रक्त मछछी ऑर कर घाडाला ता जिम पश्च परहुम 
अपने हाथ व छकड़ा फराग उसका (प्‌ उतर जाया करगा । 





सोहन मोहन का वापिस आना । 


दो वर्ष तक कृषि पाठशाला में पढ़ लिखं ओर सीखकर सोहन 
मोहन अपने गांव को वापिस गये । वहां पहुंचतेही सांहन मोहन 
दाना ने कापकाय्य करना आरभ कर दिया । इंद्र का कृपा स 
अपनी विद्या के प्रभाव से उन्होंने दोही तीन वर्षो में अपने पिता के 
खेतों में एसी फसले पेदा कीं कि उनके पिता का करणा बंगेरह 
अदा होगया ओर कुछ रुपया भी उन्हें वच रहा और सोहन 
सोहन सिंह ओर मोहन मोहनसिह होगए | अब तो सोहन 
मोहन ने अपने तथा अपने आस पास के गाजों के बहुत 
से खेद जो परती पड़थे छेडाले ओर उन्हें थोड़ेही दिनों 
में एसे हरे भरे और रमणीक वना लिए कि जिले के हाकिम भी 
बहां मन वहलाने के लिए जाने लगे। इनके खतों की पेदावार 
नाज, तरकारी, फुल, फ़ूछ, मक्तन आदि की इतनी नामवरी 
होगई कि सरकार ने इनसे अपने खर्च की चीजें खरीदना शुरू 
करदीं। सरकार ने सोहनमिंह को रायवहादर की पदवी देकर 
उन्हें आनरेरी मेजिस्टेट भी बना दिया तोभी वह राती दिन 
अपने खेती के काम को नहीं छोड़ते थे । इनकी ओर इनके 
गांव वालों की जमीन की पंदाचार इतनी वढ़ी और उसकी 
इतनी मांग होने छगी कि सोहनसिह को अपने भाई मोहन सिंह 
को शहर में रखने की जरूरत पड़ी मोहन सिंह ने शहर में 


हम ऋछ 


अपना पंदावरास सवका थाडही दिनो में ख़ुद कर लिया ओर 


( *४9 ) 

साथदहीं साथ उनकी आमदनी भी बहुत बढ़गढ़ जिससे उनको 
अपनी पढावार बेचने के लिए दृकान खोलनी पड़ी । उधर 
सोहन मिह हजारों के बारे न्‍्यारे करने रंगे इधर मोहनसिह भी 
धेलियां गरन लगे । निदान यह दोनो भाई थोड़ेही काल में 
लखपतों होंगए । 

मेरे.प्यारे भारत बासी भाइयों मैंने तो यह बनावटी सोहन 
पोहन का उदाहरण आप के सामने उपस्थित किया है परन्त 
विलायत में ऐसे ऐसे हजारों सच्चे उदाहरण मिलेंगे | इसमें' नाम 
पात्र को भी संदेह नहीं कि कृषि कर्म सब पेशों से उत्तमहै और 
इससे महृष्य उच्च से उच्च पदवी भ्राप्त कर सक्ता है केवल आव 
ब्यक्ता इस वात की है कि मनुष्य के पास विद्या और पैर्य्य 
होना चाहिये। 

एक समय वह था कि इस देश के मनुष्य अच्छे अच्छे अन्न 
ओर फलादि पदाय खाकर हृष्ट पुप्ट होते थे या आज उन्हीं 
की सनन्‍्तान एक एक दुकड़े को मुहताज हो रहीहे। सम्बत १९५३ 
व्‌ १९८६ के दु्भिक्षों में जो हालत हमारे भाइयों की हुई थी वह 
किसी से छिपी नहीं है। हाय भारत संतान ! यदि तू अब भी 
अपना भरता चाहती है तो अपनीःजदारूत की गुढड़ी उतारकर 
फेंक दे ऑर आंख खाल कर देखे कि विदेशी क्या कर रहे हैं । 
तू अच्छी प्रकार विद्या पढ़ कर अपने पूर्वजों के उत्तम पेशे 
कृपिकम को ग्रहण कर ओर व्यापार और शिल्पकारी में भी 
पूरी निषुणता प्राप्त कर । 


हू भारत सन्तान | अब वाह हरिश्चन्द के कहे हुए. निम्न 
दाह पर ध्यान दकर अपना कतव्य पॉलन करः-- 


अपरस साल्हा छूत रांच, भोजन प्रीति कऋुद्दाय । 
क्ए तान-तरह सच चाका चौंका लाथ ॥ भू 
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में देखता हू कि ठुम अपने आहार का आदर देवताके ठुल्य 
?रते हो परन्तु अपने आहारके आहार का कुछ भी जादर नहीं 
रते | तमको उचित है कि तम जैसे अपने आहार का आदर 
[व करते हो उसी प्रकार अपने आहारके आहार का भी आदर 
+रो | मेरा आशय यह है कि जैसे तम अपने आहार को अच्छी 
[कार रखते हो उसी प्रकार खाद को भी अच्छी भांति रक्‍वी । 
शदही तम्हारे आह्यर का आहार है । जब सुम्हारा झाहार ही 
ग़हार नहीं पापेगा तव फिर तुम्हारा आधार कहां ! 


हड्डी का खाद । 

यद्यपि यह एक उत्तम खाद ओर धर्दी की उपजाझऊ शाक्ति 
गे भी वहुधा अधिक करतांदहे तथापि कृपको ने घणा अथवा कुछ 
ग्रेभसे इसको व्यथे खोने का नियम वांध लियांह । वह इस खाट 
री अपने दागर्य में बहुतही कम छातेहें। हैकि धोन छुपरफास्फे 
गंघक ओर हड्डी की मिश्रित दशा] के वनानिर्मे अधिक ब्यय और 
'रिश्रम होताहै इसलिए निम्न लिखित रीत्याजुमार हड्डीका साद 
'नाना अधिक उचित होगा :-- 

हड्डी का खाद बनाने की रीति-पहिले विना चुझे इने की चार 
च्‌ मोटी तह पृथ्वी पर विछाओ इसके ऊपर ४इंच मोटी 
है कुटी हुई हड्डी की विछाओ । इसके ऊपर फिर चूने की 
(तनीहीं मोटी तह जमाओ और इसके ऊपर फिर हड्डीकी वेसीदी 
है लूमराओ ! इसी प्रकार एक तह हड्डी की ओर एक तह ने 
गे एक दूसरे के ऊपर लगाते चले जाओ यहां तक कि एक ढेर 
ख पड़ने लगे । फिर उस ढेर के ऊपर अच्छी मोदी तह मिद्दी की 
क्ल्दाञता' आय जय घंछः परहत चतच्चा झखब ताती' प्ररतहा। | सफ्मा संता 


( ३८ ) 

पका आरम्भ होकर सववे ढेर को गर्म बने! देगा जिंससे हड्डी 
लगभग तीन महीने में गलकर मक्खन के सदश हो कायें योग्य 
हाजायगी | 

इस खाद में वह पदाथ बहुत अधिक है जो दियासिलाई में 
लगायांजाताहे इसका अगरेजी नाम फोस्फोरसहे यह वहुतही शी 
जल उठतादे | इसी कारण इसको पानी में रखंते हैं । यह पदाय 
बनस्पतिके लिए अत्यन्त लाभदायक वा शुणकारी ६ | हइडी का 
पांस ओर कई रुपमें भी दियाजाताह । अथाव हड्डी को अच्छी 
भांति चूर्ण करके खेतमें देतेहँँ । द्वितीय इसको कूटकर इसमें गंधक 
का तेजाव मिलातेहें जिससे यह विलझुछ गलजातीहे ओर अधिक 
अर्थशाधक वन जातीहे हड्डी गंधक या विना इुचे चने से न गलाई 
जाय तो इसका फल विलम्व में प्रगट होताहे । यह खाद गाजर, 
घी, गोभी आदि के लिए उत्तम है । 

कभी कभी इसको अग्नि में जलाकर खेतमें देते है। ऐसे रूप 
में नेटोजन का अंश निकल जाता और केवल धातु सम्बन्धी पदार्थ 
रहजाते हैं । | ; 

यह पाँस दालवाली जिन्सों के लिए भी लाभदायक है क्‍यों 
कि इसमें छना, जोकि ऐसी जिन्‍्सों का आहारहे, उपस्थितहै । 


भेड़ की मेंगनी का खाद । 

शैड की मेंगनी सद प्रकारके गोवरों से अधिक वलिष्ट ओर 
उत्तम खाद है ओर वहुत शीघ्र फल देती है। भेड़ का मच भी 
अधिक वलिष्ट है इसीलिए भेड़ों को खेत में वैठाते हैं जिससे उन 
की मेंगनी ओर मृत्र दोनों खेत में रहें ओर उनके खुरों से मिट्टी 
कुचल कर च्वण होजावे । भेड़ों से ख़तों के पाँसने (खांद देने)की 
एक उत्तम रीति यह भी है कि खेत में गाजर वा मली वा 
कोई और इसी यकार की: जिन्स बोई जाय | जब वह चराए 
जाने के योग्य होजाय तव खेतके एक भागमें ठही छशाकर और 





| 
| 


( रे९ ) 
रोककर भेड़ोंसे चरावें ओर जव यहभाग चर लियाजाय तव इसी 
भांति दूसरे हुकड़े को घेर कर चराया जाय और इसी तरह सव 
ख़त चरा दिया जाय । ऐसा करने से कुछ समय तक भेड़ों का 
उत्तम आहार मिलेगा ओर उनकी मेंगनी ओर म्ृत्र के रूप में 
खाद खेत के प्रत्येक भाग में मी भांति मिलजायगा । दमरी 
रीति यह है कि जाते हुए खेत में राजिभर भेंडें विठलाई जांय इस 
प्रकार भी वही छाभ होगा ओर व्यय भी कम होगा । 
, मेंगनी के पांस देने से एकड़ पीछे एक से दो मन तक गोंवर 
की अपेक्षा अधिक पेदावार होती है । 


पशुमृत्र अथवा पशाब का खाद । 

है शिष्य | आज कर यह वात देखने में आरही है कि इस 
देशमें कषक लोग खाद का बनाना या उसको चतुराई से रखना 
नहीं जानते ओर सुख्यकर पत्र पर जो अत्यन्त उत्तम ओर गुण 
दायक खादरहे नितान्त ध्यान नहीं देते । इस समय में उसी विधि 
को वणन करता हूं जिसके द्वारा मूत्र का अच्छी भांति ओर 
सुगमता से एकत्र होना ओर किसानके कायम आना सम्भवहें-- 
प्रथम तो उस घरके फश (गच) पर जिसमें पश्ञ॒ वांधे जात 
हैं चिकनी मिट्टी इस प्रकार कूटी जाय कि वह विलकुलकड़ी हो 
जाय ओर उसका अगाड़ी का भाग अथांव जिस ओर पश्ठ का 
मुख रहे कुछ ऊँचा कर दिया जाय ओर पिछाड़ी का भाग उस 
की अपेक्षा कुछ नीचा रहे ओर एक नाली पीछेकी ओर पक्की 

इंटों अथवा नल या नलियों की वनाई जाय । जहां पर ना 
समाप्त हो वहां एक गह्मा खोदकर उसमे एक घड़ा या नांद रख 
, दी जाय जिससे जो प्रत्र मिट्टी में सोखने के पश्चात बचे वह 
वहकर इस घड़े या नांद में जमाहोजाय । प्रति भोर पशुज्ाला से 
गोबर उठालिया जाय ओर फशे की गीली मिदहदी को जिमभें म्त्र 


४६ ४५ 


मिल गयाहे खरच लीजाय और उसकी जगह वारीक सझ्ी मिद्दी 


् 
कम] 


बा 
८ सेर पति जोड़ी पशु के हिसाव से 


किम 


इस गीली- मिट्टी और मूत्र को 


विछादी जाय । 
कि घड़े में एकत्र हुआ है 
यातों खाद के ढेरपर जोकि किसी गद्ढे में जो छप्पर के नीचे हो 
डाल दिया जाय वा अलहिदा कुछ सुखी मिद्ी के ऊपर दूसरे 
ऐसेही छप्पर वाले गढ़े में इकट्ठा किया जाय । यादे गद्मा छप्पर 
से नहीं छाया जायगा तो वर्षोजल से यह यूत्रमिश्चित मिट्टी 
विलकुछ धोजायगी और केवल स्वच्छ मिट्टी जेसी कि पहिले थी 
रह जायगी और सब मिहनत वेकार होगी । 
इस रीति से प्रति भोर जब पश्ञ वाहर खोल दिए जांय मूत्र 
। और मृत्रमिश्रित मिंडी को उक्त गढ़े में एकत्र करना चाहिए और 
जब बीस अथवा तीस मन मूत्र मिली हुई मिट्टी गढ़े में एकत्र हो 
जाय और सूख जाय तव उस समय यादि किसान चांहि तो इसी 
मिट्टीमें से फिर दोवारा प्रतिदिन पांचुसेर प्रति जोड़ी के हिसाव 
से फर्श पर विछाना आरम्भ कर दे और प्रतिदिन भोर के समय 
उक्त रीत्याजइसार उठाकर मूठ्साहित उसी गढ़ेमें इकट्ठा करता रहे । 
ऐसा करनेसे मिद्दी में उपजाऊ शक्ति और भी अधिक हो जायगी । 
इस विधि को ग्रहण करने से किसान को दो छाभ हैं । प्रथम तो 
यह कि सव मूत्र खाद के काय्य में आसकेगा । द्वितीय यह कि 


उसके सब पशुओं को फश के साफ रहने के सवव अधिक सुख 
मिलेगा और निरोग भीं रहेंगे। कृषकको यह ध्यान रखना चा 

हिए कि जितना सुख उसके पशुकों मिलेगा उतनाही वह पुष्ट 

... रहकर उसके कृषि कार्य्य को अच्छा भाँति करेगा। जितना 
.. अधिक दुख पशुकों पहुंचताहे उतनी ही हानि किसान की होती 
है। गौ बैल आदे को दयासे पालने से ही किसान का लाभहे । 
मिस्टर पी० दी० झुवच्या (प्वत प्रिन्सिपल कृषि स्कूल कान 

पुर) पांच छे वर्ष तक परीक्षा करके निश्चय कर चुके हैं कि 

मृत्र सदैव गोचर से अधिक वलबान ओर लाभदायक खाद है 
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क्योकि इसमें पोधे के मुख्य भोजन नईट्रोजन% का अंश 
गोवर से अधिक होता है। यह सब बातें जानकर भी यादे कोई 
मनुष्य ऐसी आवश्यक और लाभदायक वस्तुको निप्फल खाता 
है तो मानों वह स्वयम् अपने पेरमे कुल्हाड़ी मारता है। 
याद इस तरह मूत्र इकट्ठा किया जाय ता हर साल भाद 
जोड़ी बेल से ५० से ६० मन तक मृत्रमिश्रित मिद्दी इकट्ठा धोसक्ती 


। . 


हैं जो १००० वा १२०० मन गोवर से अधिक गुणकारी होगी । 


इसको वजाय खारी अथवा नोना मिद्दी के खत्म ठसकत 
हैं। क्योंकि यह उससे किसी प्रकार न्यून गुणकारी नहीं है 
यादि गहूं में यह वाली आने के पहिले ही दीजाय तो अत्यन्त 
लाभदायकहे । इसमें यह गुण बहुतही उत्तमंह कि यांदि यह गाल 
दशा में भी दीजाय तो भी ताजे गोवर के सच्ण दामक 
उत्पन्न नहीं करती । वाली आने से पहिलेही यह मिददी इसकारण 
से खेत में दीजातीहे कि उस समय पोधे को दीज बनाने के लिए 
अधिक नहंट्रोजनन की आवश्यकता होती है जो इस मिद्दी में अथे 
साधक रूप में होताह जिसे पोधा अत्यन्त सुगमता अथवा शापता 
पूवक ले लेता है । 

यह सत्य आर सिद्ध वात है कि यादे उक्त रात्यानुसार 
शुष्क (सूखी) मिट्दी द्वारा मृत्र इक॒ड्ठा कियाजाय ओर खतम दया 
जाय तो किसान प्तिजोड़ी बेल के हिसाव से एति एकड़ धरती 
में दो से चार मन तक गेहूँ वा मक्का वा कोई ओर खानका अन्न 

# यह एक प्रकार की वायु है । यादे इसमें अग्नि की चिनगारी 
रक्‍खी जाय तो औक्सिजन की सदृश न जलेगी, यह स्वयम्‌ नहीं जरूती 
यह मांस बनाने के कार्य्य में आती है यदि भोजन में यह न हो तो पीछे 
अथवा जीवधारी जीवित नहीं रह सकता, यह अपनी असली दशामाक्दा 
पौधे अथवा जीवधारी के कार्य्य में नहीं आती वरन दसरें पढाथों के साथ 
मिल कर कार्यसाधक होती ह । 


१; 


य््क 


( ४२ )' 

और अधिक उत्पन्न कर सकता है । 

कदाचित कृषक छोग यह कहेंगे कि इतनी मिद्दी कहां से 
लीजाय ? तो में इसकी वहुत सुगम विधि वताता हूं, वह यह है 
कि पांच या सात गाड़ी ढेले किसी तालाव से जोकि ग्राम या 
शहर के निकट हो और जिसमें ग्राम का पॉनी बणऋतु में इकट्ठा 
होता हो, लेकर किसी ऐसे स्थान पर रख दिए जांय जहाँ यह 
वर्षादि से भीगने न पा्वें । 

किसान का आठ दश वषे का लड़का वा लड़की जोकि 
उसी अवस्था के शहरी लड़के वा लड़की की भांति पीला पीला 
दादर सद्श नहीं होता वल्कि उससे कहीं अधिक परुष्ट होता है 
पांच या सात सेरके देलोंकी क्या वरन कई,धड़ी ढेलोंको कूटकर 
बारूद बना सकता है ओर अपने पश्चओं के सुख के लिए उनके 
नीचे थोड़े से समय में विछा सकता है | 


किसान को यह भी वात स्मरण रखनी चाहिए कि जितना 
वलिष्ट आहार वह अपने पश्ञुओं को देवेगा उतने ही वह पुष्ट 
रहेंगे ओर उनका गोबर वा मृत भी वलिष्ट होकर आधिक अन्न 
पैदा करेगा | यह सब बातें हृदय में रखकर यादि किसान लोग 
इस कार्य को करना चाहेंगे तो अवश्य छाभ उठावेंगे । उनको यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि उत्तम ओर लाभदायक वस्तु सदेव 
अधिक परिश्रम से मिलती है । 


ऊन का खाद । 
यह खाद भा बहुत श्रष्टठ आर छाभदायक ' हैं। यह उन 
स्थानों पर सुगमता और वहुतायत से मिरूजाता हे जहाँ ऊझनी 


माल बनाने के बड़े वड़े काय्यांडय (कारखाने) हैं यथा कानपुर 


आगरा, झांसी, मिरनापुर ओर वम्बई आदि | खाद के कार्य में 
अच्छी ऊन नहीं आती किन्तु जो उत्तम उत्तम छंटकर शेष रह 
जाती है अर्थात्‌ जो माल बनाने के कार्य में नहीं आसकती वही 


हे 
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खाद के काय में आती है । इसको एक गढ़े में इकट्ठा करके कुछ 
काल तक मिद्दी से दवा देना चाहिए | इस तरह यह नवीन ऊन 
को अपक्षा अधिक अथसाधक होजातीह । ८ वा ९ मास पद्चात 
वीज वोन से एक मास पहिले यह खेतमें विछाकर जोत दीजाय 
ताकि अच्छी भांति मिट्टी में मिलजाय । इसमें नो स्रे पंन्द्रह तक 
प्रात सकड़ा नोसादर का अश्ञ होता है जो प्रोषे के लिए बड़ा 
गुणकारी है क्योंकि यह अंश नइट्रोजन ओर हाइड्रोजन # का 
रसायानिक मिश्रित भाग है । 


रत (न) का खाद । 
यह खाद वड़ी गणकारी है इसमे पौधे के आहार सम्बन्धी 
सब प॒दाथ्थ उपस्थित है क्योंकि रक्त पोधा ही का एक रूप है 
अथात रक्त पाधो को खाने से ही वनता है चाहे पोधे खाए जांय 
अथवा पोधों का कोई भाग यथा वीज खायाजाय | यह खाद इस 
के असली रुपमे ही दिया अथवा छिड़का जाता है। यादि यह 
'गोवर के साथ मिलाकर दिया जाय तो ओर भी अच्छा है । 


खा का खाद । 
इसमें बहुत सी खलियां सम्मलितहें अथात्‌ अरण्ड (रद) 
नीम, महुवे, तिल- सरसों, करड़ (कुसुम), अलसी- राड- झृगफली 
पुस्ते (पोस्त), विनोछे (कपास के वीज), खोपे (गरीगोल) आदि 

आदि की खली । 

उक्त खलियां यातो अपने असली रूप खादका काम देती 
है वा गोबर के रूप में । अथात यातों खडी हो खत में फलाकर 
हलसे जोतकर मिलादी जाती हैं वा वह पशुआ का खिलाई जाती 
हैं ओर उनसे जो गोवर प्राप्त होता है वह खत में दिया जाता 
यह एक अदृष्ट बायु है । यह जलनेत्राली वस्तु है आर सत्रप्रकार 

की बायु से हलकी है। यह जल का एक तत्व है । 


ध्ल्या जद 
न 


ग रेंटी), नीम और महुंवे की खली अपने असली रूप में खाद 
श कार्य दे सकती हैं-। 

लेकिन तिल, सरसों, करड़ (कुसुम), अलसी, राई (लछाही) 
प्गफली, पुस्ते (पोस्त), विनोले (कपास के बीज) ओर खोपे 
(गरी अथवा गोले) आदि आदि की खलियां मोवर के रूप 
में देनी उचित हैं क्योंकि ऐसा करने से एक पंथ दो काज 
होजांयगे । 

यह खलियां खाद का कार्य सब खाद मात्से अधिक उत्तम 
देती हैं। इनमें से अरण्ड की खछी तो अपने असली रूपमें ऐसी 
बलिप्ट हैँ कि जिस जिसमें दे दी जाती है उसको श्यामवरण 
ना देती है। दूसरी खलियां भी चाहे किसी रूप में दी जांय 

हुतही उत्तम फल देतीहँ । सव खली मात ऊख वा पोड़ के लिए 
अत्यन्त गुणकारी हैं। गोवर से खली का दस से बीस गरुनातक 
अधिक गुण है अर्थात यदि खली प्रति एकड़ दस वा बीस मन 
ही जाय तो १०० सें ४०० प्रन गोवरके तुल्य ग्रणकारी होगी। 
बली को खेतमें ठारून से पदिले उसे अच्छी भांति ढेकली से कूट 
रु चूण कर लेना चाहिए । 
गंदे नालों का पानी । 

यह बहुतही उत्तम पांसह । इसमें भी प्राधे के खाद्यपदाथ सब 
उपस्थित । यह खाद का खाद ओर पानी का पानी है। यादि यह 
वजाय कूएँ अथवा नहर के पानी के दियानाय तो उन दोनों 
से अधिक उत्तम ओर छाभदायक है । मेरठ में जो सरकारी खत 
है उनमें यह पानी दिया जाता है और इसका फल आज तक 
वरावर अच्छा होता चछा आयाहे। जिस खेतमें यह दियाजाता 
हैं उम्र अन्य खाद देने की आवश्यकता नहीं रहती । 

शोक की वात है कि हमारे देशी भ्रातृगण इसकी ओर कुछ 
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भी ध्यान नहीं देते । यह नहीं सोचत कि इसको खत में देने से 
कई लाभहें अथात्‌ प्रथम तो यह कि जिस खतमें यह दिया जायगा 
उसमें पानी ओर खाद की आवश्यकता पूर्ण होजायगी ट्विनीय 
यह कि यह दरियाओं [गंगा वा जमुना] की जिनका पानी छोस 
पीते हैं मिलकर निकृष्ट व भूष्ट न करगा और इस तरह छोगों 
का शारीरिक वल यथोचित वना रहेगा। 


हरे (सब्ज) पाधों का खाद । 
. « औसका आशय यह है कि कोई फ्लीदार जिन्‍्स खेत मे 
वोई जाय ओर जब उसमें फूल आने को हों तव उसे काटने 
, की जगह खेतहीं में जोतकर मिद्दी में मिला दीं जाय तो कुछ 
समय पय्यनन्‍त वह सड़कर खादका कार्य देवेगी। परीक्षासे इसका 
फल उत्तम समझा गया है । जिस खेतम ऐसा किया जाता हैँ उ्त 
में पानी की आवश्यकता कम रह जाती है क्योंकि ऐसा करने से 
खेत में हवा से जल खंचन की शक्ति अधिक हो जाती है। इस 
समय जो ठमने गुआर, मृंगादि वोए है इनमें से एक खेत में यही 
परीक्षा करके देख लो कि ऐसा करने के पश्चात जो गेहूं वा जो 
बोओगे उसको पानी की न्यून आवश्यकता रहती है वा नहीं | 


पतलव (पत्ता) का खाद | 

इसमें पकव मात सम्मिलित हैं । इनका खाद गोवर के तुल्य 
होता है। सब प्रकार के पत्ते एकत्र करके एक गंदे में भर कर 
और अच्छी भांति दवा कर मिद्दी से ९ से १२ मास तक छोड़ 
दिए जाय॑ तो बहुत उत्तम और राभदायक पांस वन जायगा । 
जिस खेत में यह खाद दिया जायगा उसे भी पानी की कम आ 
बद्यकता रह जायगी | शोक की वात है ! कि हमारे देशवासी 
किसान ऐसे सस्ते खाद को भी तय्यार नहीं करते । करोड़ों मन 
पत्ते ब्यर्थ जाते हैं। इस खाद में नरम नरम शार्खे भी सम्मिलित हैं। 
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शाोरे का खाद । 

यह खाद अत्यन्त शीघ्र अपना फल दिखाता है इंसाडए 
इसको उस जिन्स में देना चाहिए जा शीघ्‌ बढ़ने वाली हो जैसे 
मक्का, गेहूं, यव (जो) उत्यादे । यादे धरे धीरे बढ़ने वाली 
जिनम में दिया जायगा तो इसका अथ साधक भाग व्यथ जायगा 
अथाठ जल में घुछ कर नीचे चछा जायगा । कृपक को चाहेए 
कि जब उक्त लिखित जिन्‍्सों में फूल आने को हों उस समय इस 
खाद को दवे क्योंकि यही एक ऐसा समय है जब कक पाध को 
बीज के वनाने के लिए अधिक आहार की आवश्कता होती है । 
जितना अधिक ओर अथ साधक खाद इस समय दिया जायगा 
उतना ही वीज श्रेष्ट होगा | इस खाद के देने की उत्तम रीति 
यह है कि जव पाधों में फ़ूछ आने को हों (जंसे ऊपर लिखा गया 
हैं ) तव यह खाद ज्ञरण रूप मिट्ी में मिला कर खत भर में हाथ 
₹ बखर दी जाय ओर पानी दे दिया जाय । 


चन का खाद। 

यह पदाय स््रयप्त पोधे का आहार है ओर दूसरे खाद्य प 
दार्थों को भी अर्थत्ताघक वनाता है । नो पदाथ धरती में एस हैं 
जो पानी में नहों घुलते ओर इसी कारण पोधे के का््ये में नहीं 
आप्तकते उन मव को चूना घुल जान वाले ओर अर्थस्ाधक बना 
देता है । जिस धरती में यह खाद दिया जाता है उसको यह बहुत 
ही शीघ्ष वलहीन कर देता है क्योंकि जो पदार्थ पोधे के आहार 
के धरती में उपस्थितहें उनकी थोड़े ही समय में व्यय करा देताहे। 

इसलिये उचित है कि जिस खेत में यह खाद दिया जाय 
उप्तमें गोवर वा हरा (सब्ज) खाद अवच्य दिया जाय जिससे जो 
पदाय पोंधे धरती से लेव वह इन खादों के द्वारा पूरे होजांय । 
घने को साधारणतः जल से बुझाकर देना उचित है। परन्तु 


( ४७ ) 

चिकनी मिट्टी में विना बुझा हुआ च्वूना छामदायक होगा | 

इसका यह मी गुण है कि यह हानि कारक कीडों को 
राकताह। यहखाद पोधे के लिए अत्यन्त आवच्यक है इसके बिना 
पाँधे का जीवित रहना सम्मव नहीं। हे शिष्य ! तुम कहोंगे कि 
जिन जिनसों में चना नहीं दिया जाता वह केसे जीवित रहती है 
इसका उत्तर यह है कि ईच्वर ने अपने आपही धरतियों में एक 
अश ज़ने का रख दिया है जिससे पोधे जीवित रहते हैं । यदि 
सब्ज खाद के साथ चूना दियाजाय तो यह उसको बहुत ही शीघ्र 
सड़ा गलाकर अथसाधक बना देता है। यह धरती की खटाई 
की भी वलहीन कर देता है जो पाँधे के लिए हानिकारक है । 


नोना मिट्टी का खाद । 

इसे खारी भी कहते हैं । यह वहुश पुराने मकानों की 
दीवारों को जड़ों में लगी हुई पाई जाती है। यह खाद मिटटी 
ओर शोरे वा लवण (नमक) का मिश्रितरूपहे । यह भी मक्का, गेहूं 
अथवा जौ में दिया जाता है । ऊख और पोड़ें में भी दिया 
जाता है और वहत ही उत्तम फल देता है परन्तु अधिक दिया 
जाय तो रस को नमकीन वना देता ह. आर कभी कभी रुड़ भी 
निकृष्ट होते लूगता है। इसे मक्का, गेहूँ ओर जो में फूछ आने से 
पहिले ही देना उचित है ओर ऊख या पोड़ं मे वर्षरम्भ से कुछ 

ही पहिले देना चाहिये । यह वहुत अधिक न दिया जाय । 

तालाब का मिद्दो का खाद । हि 
आशय यह है कि उस ताछाव की मिट्टी खाद के लिये 
अत्युत्तम होगी जो गांव के पास ही हो ओर जिसमें गांव का 
पानी वर्षा ऋतु में एकत्र होता हो । क्योंकि गांव का सब कूड़ा 
कर्कट गोवरादि वर्ष जल से धोया जाकर इस तालाब में एक 
होता रहता है और कुछ छमय पशथ्यन्त उस ताराव की मिट्टी 
बलवान होजाती है जो कि खाद का काम उत्तमता वा गुणसाहित 


कलकर न >बनरकतभण 


' उढ्द ) 
देभऊती है । यदि ऐसे ताछाव की मित्टी पशुशाला में विछाई 
जाय तो और भी अधिक गुणकारी होगी । ऐसे ऐसे सस्ते ओर 
सुगमतासे मिलनेवाले खाद भी कार्येमें न लाये जांय तो इस अभागे 
देशमें क्पकम में उन्नति की क्‍या आशा होसकती है ! 


कल म॑ तुमका धरती के रसायानक अश बतलाऊगा । 


हर रू पाठ ह * 
बचरता के रसायानकाश । 
गुरु-हे शिप्य | सव अच्छी धरतियोंगें जो रसायनिक अं 
पाए जाते है वह यह ६-- 


प्राति सकड़ा 
सिलिका “ (पत्थरंके कण अर्थात्‌ रेतका अश)........«*-- ७२ ९२० 
ऐएल्यूमिना (फिटकरी का कीमयाई भाग) -*-***** ९७०१ 
लाइम (चुना अथवा कलई) ...««००००-०००००*- डा २५९३० 
पोठोश (बब्राखार) ५«०६००४०६-०६«४७२०४६«६६०४० रे १२०० 
सोडा (खारअथबा सज्जी) ....--०-५०००००-००००० ८२ 
भैगनाशैया (एक प्रकार की स्व्रेत वस्तु) .. .... ------ ,. ८४० 
आक्साइड आफ आयरन (लोहे का जग).......- । ६ ३२० 
फोस्फोरिक एसिड (फौस्फोरस का तेजाव) .....«*.. १५० 
कोखवोनिक एसिड (कोयले आर औक्सिजनका कीमयाई अश) «८३१ 
सल्फ्यरिक एसिड (गधक का तेजाब)........-०५--०००००००- *०९० 
नेट्रिक एसिड (जोरे का तेजाब)... ...«.-०००००००००--००००- "००१ 
छोरीन (एक पीत रंग की वायु जो लबण से प्राप्त होती है) ००५ 
घनस्पति सम्बन्धी पढार्थ-५००००००००५००००००० ५५०००००००५ ०० ६ ०३० 
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ऐसा प्रतीत होता है कि सिलिका शब्द सस्क्त शब्द शिक्षा से 
घना है क्योंकि शिल्ा का अर्थ पत्थर हूँ । 





डी 


नह... 


रा 


५ ( ४९ ) 
मे चाहताहूं कि उक्त पदार्थों को संत्नेपत वर्णन करूं जिप्तम 
मे लोगों को उनका कुछ ज्ञान होजाय । 
, जिजलाटियटयर सम्बंध पदाथ है । जब यह एल्य्रॉमिना 
र जल से मिलता है तव यह चिकनों मिट्टी वन जाती 
_.. रेतीली परती में छगमग 4० प्रति भैक ड़ा ओर चिकनी परवी 
में 5० से ७० तक प्रत्ते सेकड़ा सीढका होता है । 

प्रश॒त्री मं जितना आविक सिलिका का अश्ष होगा पह उननीई 
वलहीन समझी जायगी। 

२ एल्पमिना-यह पद्राथ चिकनी घरती में फी सद्री ५ ७ १० 
तक और रेनी डी घरती में प्रति संकड़ा ९ से ४ तक पाया जाता 
है। यद्यापि यह पदार्थ सयम्पेधि का खाद्य पदार्थ नदी है तथा।५ 
जब यह पोटाश, सोडा, मेगनेशिया छना या छोड़े के साथ मिला 
हुआ होता है तब पंच के लिये बहन छामद्रायक ६ क्योंतिकि इसे 
पदाथ में यह गुण है कि यह उक्त पढार्थों को पानी में वह जाने 
से रोकता ३ ओर अनल में यह कहना चाहिय कि यह धरना 
रूपी घरका पोरिया याने इयोदीवान हं जो घरमे स किसी वस्तु 
को चोरी नहीं जाने देता । 

३ चना - यह पदाथ भी पे। थ के लिए वड़ा राणकारी हैं, प्रथम तो 
यह पाँच का स्वयम आहार है (जेसा के खादा में इसके गुण 
बर्णन किए गए है) द्वितीय यह अन्य मंद पढाथों को अवसाधक 
बनातांदे । अच्छी धरती में इसका भाग २०३० प्र/त धकड़ा होता 


है ओर इस जितना कमर यह जिम धरतेा में होगा बह उत। 


हिसावसे वलहीन होगी । खड्ेया मिद्दी में यह ९० प्रति धकड़ा तक 
पाया जाता हूं । 

४ पोठाम--यह पदार्थ वहुमा चिकनी जिद्यों मे दो भति चकूदा 
तक मिलता ह। यह अच्छी धरती में प्रति कड़ा १२०० पाया 


( ५० ) 
जाता है और रेतीली धरती में केवल नाममात्‌।यह पीछे के 
लिए अत्यन्तावश्यक वा छामदायक आहार हैं । 
सोडा--यह पदार्थ भी पोधे के लिए लाभकारी है। यह 
यों में बहुत कम पाया जाता हैं परन्त समुद्र ओर खारी 
झीलों के निकट की धरतियों में अधिकता से पाया जाता है । 
<« मगनेशिया “यह सव उबरा धरतियों में मिलता है परन्तु 
बहुत अस्पांश में । 
७ आक्साइड आफ आयरन (लोहे का जंग)--यह पदार्थ सब 
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धरतियों में पाया जाता है विशेषतः चिकनी मिद्दियों में । 


[ 

प्रह दो रूपमें पाया जाताहे । एक रूप तो धरती को नीला 
वा हरा ओरदसरा छाहू रूप वनाताह । जब पहिले रूप की धरती 
में कुछ समय तक धूप और वायु रूगती रहती हैं तव यह दूसरे 
रूप की होजातीहे अर्थाद इसका रूप एक दूसरे में धूप ओर वायु 
के प्रभाव से बदल जाता है । 

.. इसका पहिछा रूप धरती को नीला वा हरा वनानेबाला 
पावर के लिए हानिकारक है और दूसरा रूप धरती को छाहू 
बनानेत्राला पीध के लछिए छाभदायक है । यादे पोधे के आहार 
यह पदाय कम होजाय तो पत्तों वा रछृताओं कर" हरा रंग उड़ने 

ढगा। यद पाधे के हरे रंग को उन्नति देता है 

८ फास्फोरिक एसिड -यह पद्माथ धरतीमें अत्यन्त छामदायक्क 

ममता जाताई पएन्त्र उप्तमें इसका अंश बहुतही कम होताहे | यह 

पृदा4 घरवीत्ती उपजाऊ शक्तिको बढ़ाता और पौध को उगनेमें 

बहुत सायता देताद। चने साथ मिलकर जीवधारियों के शरीर 

बवा। ने बदाकाय करनताई। अत्यन्त उबरा (उपजाऊ) धरदी में 

इमफा अश केवछ “ प्रति सेक डा होताई और साधारण उपनाऊ 
ती मे केबल "१६७२ पूनि संकड़ा । 


्ख 


हि 


2 


( ५१ ) 
९ कार्वोनिक एसिड -यह धरती में बहघा इने, मेगनशिया, 
टाश, सोडा और छोड में मिलता हुआ होता हैं। यह धरती मे 
वनस्पाते सम्बन्धी पदाथ के सड़ने वा गलन के समय उत्पन्न 
होता है । 

२० सत्प्यरिक एसिड--यह छूने व छोहे के साथ मिला हुआ 
धरती में पाया जाता है जो बहुत से निर्थक पदाथों को अर्थ 
साधक वनाता है । यह पाधे के लिए बहुत गुणकारी आर 
आवश्यक है । 

११ नाइंट्रिक एसिड--यह पदाथ धरतीम जब वनस्पति संबंधी 
पदाथ सड़ते है तव पेदा होजाता है ओर आकाश में उस समय 
जवांके दामिाने (विजली) उच्चस्तर से गजन करती है । पाधर के 
लिए यह अचन्त छाभदायक है क्योंकि यह भी वहुत स निर५क 
पदाथा को अथसाधक वना देताहे। 

कोरीन--यह वायु जो साधारण नमकसे निकछूतीह धरनी 
में नप्रकके रूपमे मिलती है, ओर यह भी पोधेके लिए उपकारों 
है परन्तु आवश्यक नहीं । 

१३ बनस्पाति सम्बन्धी.पढार्थ-यह वह पदार्थ है जो पौध व मृतक 
जीवधारियों के सड़ते सड़ते धरती में इकट्ठा होता जातांह । यद 
घरती के लिए अत्यन्त उपकारी है क्योंकि इसस कावानदा 
एसिड ओर नाइट्रिक एसिड उत्पन्न होतहे ओर इन दोनाके द्वारा 
बहुतसे निरथंक पदार्थ अथेसाघक वन जाते है । 

उक्त पदार्थ एत्यक उपनाऊ घरनती में पाए जाते है यदि इन 
में सं कवल एक भी अरुपास्थित हो तो घरती उद्दशा न समझ 
जायगी आर कोई पाधा उसमें अच्छी प्रक्ार नपलेगा इत पढाथा 


का जांच हम केवेछ रसायानकादबादहारा करसकतह औआरोकमा 
एकार से लहा। 


४9. शा, - 


( (९२) 
रसायानिक वस्त॥ओं पर जो कुछ भने कहा हैं उसका तुम 
अच्छी तरह आज यादरूर छेना। कहछ में तमको धरती को 
तान्त्रिक उपजाऊ ज्षाक्ति वताऊंगा । 


पाठ & 
धरती की तान्त्रिक उपजाऊ शक्ति । 
गुरु-हे शिष्य ! धरती की उपजाऊ शक्ति निम्न वांतों पर 
निर्भर है :- 
१ गरुता (वजन, भार्रपन वा हलकापन) 
२ बनावट (दीली वा कठोर) 
३ नीचे से जल खंचने की शौक्त (न्यून वा अधिक) 
४ जल सोखने की शक्ति (वायु से) 
६ जलको भाष के रूप में उड़ाने की शर्क्ति (न्यून वा अधिक) 
६ स्वाभाविक उष्णता (न्यून वा अधिक), अथवा उप्णता के ग्रहण 
, करने की शाक्तति (न्यून वा अधिक) 
७ नीचे की मिद्ठी । 
७ | # 8, आज 


» गरुता (भारोपन)-जो मिद्ठी भारी हो तो समझछो कि 


नि रे [ 


उसमें धातु सम्बन्धी पदाथ अधिकहें ओर वनस्पति सम्बन्धी, 


[8 


पदार्थ न्यून। भारी मिट्टी वहुधा हलकी से निकृष्ट होती है। 
स्मरण रक्खो कि-- 


१ घनफूट में रेत (बाल) १२० पाड* होती है 
१ ५». इगठ (रासली) १०० के 
१ ,. चिकनी मिद्ी ८० ३; 


१ ,,. वनस्पति से बना हुआ ढेला ५६० ये 


कि 


+ ३९॥ रुपया भर वजन को पौंड कहते है 


सकी 


छ बी कर च् ७ ही 
इसमे अगट हे कि वाढू सबसे भारी 2, उमसे नीचे दूमट, दू 


( ५३ 
मे 

पट के नीचे चिकनी मिद्दी और सवस हलकी विरुकुछ वनस्पातत 
ह 


डै 


ल्‍्न्नै 


पवन्धी पदार्थ से बनी हुई मिद्दी है । 

यर्याप रेत सबसे भारी है तथापि रेवीडी मिहियां हलकी 
कही जाती हैं क्योंकि जब उनमें हल चछाया जाता है तब पशु 
को अधिक परिश्रम नहीं होता और चिकनी मिद्दी जोकि वाह 


«4 
कि । 


हलके 


व 


न 


की अपेक्षा अधिक हछकी है भारी कहलाती है क्योंकि इसके 
जोतने में पशुओं को बड़ा पारेशम करना पड़ता है । 


२ बनावट - इसका आशय यह हैं कि जैसे ढीटी वा कड़ी 
धरती की बनावट होगी उसी हिसाव से उमकी उपज्ञार शक्ति 
होगी अथात जिस धरती के कण वड़े वड़े होत हैं वह वहुत दर्द 
तो है परन्तु निकृष्ट समझी जाती है क्योंकि जो खाद ऐसी धरती 
में दिया जाता है वह वहुन ही शीघ्र पानी पड़ने से छुड कर न थे 
चला जाता है और यह खाली की खाली रह जाती दे। इ्माप 
ऐसी मिट्टी को भखी मिद्दी कहते हैं जो प्रति समय शाप 
और टृपित ही रहती हैं। जिस मिट्ठी के कूण अधिक छाट् ई 
जिप्से वह आवश्यकता से आधिक कठोर है तो वह भी नव 
ही समझी जायगी क्योंकि जो खाद पास उसमें दिया जावगा 
बह पानी पड़ने से उसके अन्दर नहीं छसेगा वरन च्यथ व 


जायगा और वलधीन की वलद्दीन ही रह जायगी। ट्सम यह मद्ध 
हुआ कि आवश्यकता से अधिक दीली अथवा कठार उ्ट : हे 
नहीं है इसलिए मिट्टी वही उत्तम होगी जिसके कण ने आपके 
बड़े हैं ओर न अधिक छोटे अथोत दुमट मिद्दी उत्तम है| 

३ नीचे से जल खीचने को शक्ति-जलूखी चने की आप 


बाली मिददी भ्रष्ट होती है और यहगक्ति दृमट मिद्ठी ही है है । 
इसीलिए यह मिद्दी सर्वोत्तम मानी गई है। | 
, ४ बायु से जल चूसने की झदित “जिम घरते 


कम 


मे यह शोक 


( (९४ ) 

अधिक है वही हेप्ट ओर उपजाऊ हैं। यह शक्ति उस्त स्‍न्‍हक्‍मि 
में अधिक होती है जिसमें वनस्पाति संवन्धी पदाथ आधक होता 
हैं गावर अथवा हरा खाद दने से मिट्टी को यह शक्ति बढ़ जाता 
है ओर इसी से ऐसी मिट्टियों को आधिक सीचने को आवश्यकता 
नहीं होती । ु 

२४ घेटे (एक दिन रात) में नीचे लिखी मिट्टियाँ इस भांति 
पानी ज्स सकती हैं- 


१००० पौंडक्त्राटज सेण्ड [विल्लरपत्थर से बनाहुआ बाल] कुछ नहीं 


0 रेतीला चना... '..« «*« ४ पौड पानी 

» चिकनी मिद्दी [३० प्रति सकड़ा]) «« २८ + 

५ अधिक चिकनी मिद्दी [८० प्रति सेकड़ा] ४७१३» 

3. बिलकुल चिकनी मिद्दी.... 7 

'» बाठिकाकी मिठी .... »ै* «५९ + 
5.) वनस्पाति सम्बन्धी पदार्थ का ढेला १२० +» 


इससे धगटहे कि रेतीली मिट्टीमं वायु से जल खींच 
शक्ति कुछ भी नहीं है इसलिए किसान ऐसी मिद्दी में चिक 
मिट्टी अथवा वनस्पति सम्बन्धी पदार्थ मिलाने । 

हरा खाद इसके लिए आति 'उपकारीहे । 

५ जल को भाष के रूप में उडाने की 'शक्ति-जिस धरती में है ' 
वह अच्छी नहीं समझ्नीजाती । रेतीडी मिद्दी के झपरी भागसे जरू 
भाष के रूप में वहतहीं शीघ्र उड़ जाताहे क्योंकि उसमें ध६प ओर 
हवा सुगमता से घुप्त जातीहँ ओर पानी को भाष के रुप में बदल 
देतीहें ।ओआर नीचे की तहका पानी ओर आधिक नीचे चछाजाताह 
जिससे पाधे सूख जाते हैं । रेतीली मिट्टी में केवछ उपरी भाग से 
ही पानी भाप के रूपमें उड़ताह ओर नीचे के भाग का पानी 
अधिक नीचे चला जाताह । चिकनी मिट्टीमं उपरी और निचे 
भागों से जरू वहत धीरे धीरे भाप वन कर उडता रहताहे तथापि 


78 
7 बजे 


>/ 


( 5५५ ) 
यह उत्तम समझी जातींहे क्योंकि इसमें पानी इतनाहे कि अधिक 
व्यय करने पर भी निजल नहीं होती । 
<६साभाविक उष्णता अथवा उष्णताको ग्रहण करने की शक्ति- 
तुम सब जानतेहों किधरतीरम उप्णता मुख्य कर सूर्यस पहुंचतीहि । 
जबसुय उदय डोताई ओर उसकी किरण प्रथवी पर पड़तीहें तब 
धरती उष्ण होने लगती है यहांतक कि वह बाय से भी अधिक 
गम हो जातीहे। सूथ की किरण नहीं किन्तु धरती वाय को गर्म 
करती है। यह वात सिद्ध है कि यादि वायुमें ९० दर्जे की गरमी 


होगी तो-_ हे 
बिल्लर से बने हुए वाल में १२६ दर्जे की गरमी होगी 
बाटिका की मिद्दी ११४ 0 
खडिया मिर्दी ८७ 


है 


निम्न वातें भी वहुत सी परीक्षाओं के पश्चात्‌ सिद्ध हो चुकी 

(अ) जिस धरती में वालू का अश अधिक होगा वह शी 
गरमी को ग्रहण करेगी और अधिक विलम्ब तक गरम रहेगी । 
इसलिए रेतीली मिह्रीसव मिट्टियों से गर्म समझी जातीहे। 

(व) काली धरती ब्वेत मिटटी की अपेक्षा अधिक गर्मी ग्रहण 
करती है इसी से वनस्पति पदा्थों से वनी हुई कुछ काली मिद्दी 
है जोकि खड़िया मिट्टी से अधिक गम होती हैं । 

(त) जिसधरती में जल का अश अधिक होगा वह विलम्व 
में गमे होगी क्योंकि इंश्वर ने पानी का यह गुण रक्‍्खा हे कि वह 
बिलम्व में गम होता है । इप्ती से चिकनी मिद्दी जिन मे जरू का 
अधिक अंश होता ४ विलम्व में गम होती है । 

(द) जिपम्त धरतीका हाल दक्खिन की ओरको होगा वह अ 
धिक गरमी प्राप्त करेगी क्योंकि इसओर रऋय बिलंव तक रहताह। 

७ नीचे की मिट्टी - जिस मिद्दी की नीचवाली तह उत्तमह वह 
भी अष्ट होगी क्योकि ऊपर की पिद्दी नीच ही वाली पमिर्द, 
से कट कर वनतीहे । 


( «& ) 
[हुरु पुम्तकीय पाठ समाप्त कर दो चार दिवस पर्चात 
बियाशियों को उसनहुए खतों पर छ जाता ६ ] 


पा ७ 
बीज का उगना (अकुरित होना) । 
वि०-ह गुरु ! देखिए हमारे खतों में कहीं कही अकुर ठेखव 
पहते ह आर इनमें से कुछ तो द्वीपक को बत्ती की भाँति लिपट 
हुए आर कुछ दो पत्तों के रूप में है । कृपा कर बताइए कि 
धरती में बाया हुआ बीज ऊपर की तह पर केस आजानाह आर 
कछ वी के सदश और कुछ दो पत्तों के रूप + क्‍यों हैँ ? सव 
एकही प्रकार के क्यों नहीं ! रे" हि 
गुरु- है शिष्य ! यद्यपि यह विषय कठिनह परन्तु में तुमको 
बहन सरल और मुझ रोति से इसका समझता हैं तम ध्यान 
देकर सुनो 
प्रथम तुमका यह दिदित होना चाहिए कि बीज में क्‍या 
क्या पदाथ है जो उगने के समय काय भे आते है आर वीज के 
उगने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकताह ।.* ( 
वीज में निम्द लिखित पदार्थ # उपस्थित हूँ - 
स्टाच | (शत सार, माड वा मारी) 
फड (ते) 
गम गेंद्ध! 
मेल्यूलेज (पाप्द प्म्बन्वी पदार्थ) 
एडब्य[धन (एक गुत्अयम सफ़द पदार्थ) 


वीननननननननननननम+मननक+न न जन जे अथनननमननन 3335 'पक++> >> लक मनन मनन न नली. फिनननानन जन ॑-िीफघलनशतगत- न नेक जममननकनब «तन... न ५ लजमनन>न+ सन जनन-+नऊ-+न मम, 


इनक विमय में आवक बणन चारके पाटम जिया जायगा यददाँ 
भार याम ६ चल्ांय जात हैं । 


 तलयारे ब,जो मे यह पदार्थ नहीं हाता हू । 7 








( ५७ ) 
उक्त पदार्थ बीज में उपस्थित रहते हैं जो घुछ नहीं सकते 
र इसी से यह वहुत समय तक उपस्थित ही बने रहते हैँ । 
यदि ऐसा न होता तो शीघ्रह्ी व्यय होजाया करते इनको घोलने 
के लिए [१] वायु, [२] जल और [१] यथोचित उप्णता (गरमी) 
की आवश्यकताहै। 
आक्सिजन की आवश्यकता-यदि यह तीन पदार्थ उपस्थित 
न हों तो बीज किसी प्रकार उग नहीं सकता । इसकी परीक्षा 
तुम इस तरह करलो कि कुछ वीज एक शीशे की चुलकी में रख 
कर और उसमें पानी डालकर बन्द करदो कि उसमें'वायु न 
जानेपाए। २४ से ४८ घंटे में बीज से अकुबा निकलता दिखाईदेगा 
परन्तु यह कुछ देर के वाद मुरज्ञा जायगा इसका सबब यह हैं 
कि इस नुलकी में जो थोड़ी सी वायु थी उसकी आक्सिजन# 
अकुवा निकलने में खर्च होगई और अधिक वायु नहीं आसकी 
कि उसकी आऑक्सिजन अकुबे को जीवित रखती । 
जल की आवश्यकता--बीज के अकुरित होने के लिए जल 
की आवश्यकता को निश्चय करने के लिए कुछ वीज तो विंल 
कुल मूखी मिदहदी में बोओ और कुछ यथोचित नम मिद्दी में बोओ। 
तुम देखोंगे कि सखी मिद्दी में महीनों व्यतीत होजाने पर भी 
' दाना अंकुरित न होगा परन्तु नम मिद्दी में पांच ही सात दिवस 
में सव बीज अकुरित होआएंगे। तुम यह अच्छी तरह जानते हो 
कि दोनों प्रकार की मिहियो में वायु और उष्णता उपस्थित थीं 
परन्तु भेद केवल इतना ही था कि एक में जल दंग अश था और 
दूसरे में नहीं। इससे यह निश्चय हुआ कि वीज को अंकुरित 
करने के लिए जल के अश का होना आरअह्यक है विना जल के 














* तुमको पाहिले बताया गया है कि आक़्सिजन जो वाचु में पाया 
जाता है सब जीवधारी व पीधे के लिए अत्यावन्यक् हू यदि यह न हो 
तो यह दोनों मरजाय । 


श् जब 
श्र ५ 


( ८८द ) 

कोई बीज नहीं उगेगा। लि 

इसका आशय यह है कि जल का अंश वायु और गरमी की 
सहायता से बीज के पदाथों को घोलकर उन्हें उस रूप में बदल 
देताहै जिसमें वह अकुबे के कार्य में आसके । 

गर्मी की आवश्यकता--इस तरह नि३चय हो सकतीहें कि एक 

शीशे की न॒लहूकी में थोंडी सी गीली मिदी भरकर उसमें दो चार 

बीज मिलादों ओर हुलकी को विना बन्द किए वफ में रखदो । 
वीज अकुरित न होगा | इससे यह भगट हुआ कि जो पदाथ 
वीज में उपस्थितंहे उनको घुलनेवाले रूप में लाने के लिए गरमी 
की आवश्यकता थीं। जबतक वह पदाथ ऐसे [घुलनेवाले) रूप 
मे नहीं होत तवतक अकुर नहीं निकलता । 

तुम्हीं दखकों कि जैसे छोटे बच्चे के लिए माता के स्तन में 
इत्र परमात्मा पहिलेही स दध उत्पन्न कर देताह जिससे वच्चा 


जीवित रहताई । यदि ऐसी अवस्था में दध न मिले तो बच्चा ' 


५ 


अपनी वलहीन पाचक शक्ति से दूसरे भारी खाद्य पदार्थ को न 
पचा सकेगा ओर थोड़े ही काल में मरजायमगा । ठीक यही दशा 
छोट अकुरों की भी हैं। अकुबा बहुत बलहीन होताहे और 
अपना आहार स्वयर तेयार नहीं कर सकता इसीलिए इंदबर ने 
पहिल्ही से सव आहार सम्बन्धी पदाथ इसके माता रूपी बीज 
में उपस्थित कर दिएहे। यह आहार दानेवाले वीजों में अकुबे 
के वाहर आर दाल्वाले वीजों में अकुत्े के अन्दर ही उपस्थित 
रताह | 

जब वीज को वायु आर यथाचित गरमी मिलतींहे 
तव उसये रसायानिक कम उत्पन्न होने छगतहें जिससे यह झ्वेत 
सारादि (खाद्य पदाथ) जोकि नघलने वार रूपमें हैं शर्करा 
[शकर, खांड, चीनी ] के ऋपमें वदलूजातेहे और जरूमें घल जान 
पर नय उत्पन्न बीजक अंकुर उसे सुगमता सहित चस चूस कर 


( «*६ ) 

पुष्ट होने छगतहें ओर पांच सात दिवसमे ही अंकुर ऊपर दृष्टि 
गत होने लगतेंईँ अथात ऊपरकी ओर उनकी पड़ी पतछव सहित 
निकल आतीहे और नीचे की ओर जड़ें चली जातीहे । 

तुम को स्मरण रखना चाहिये कि जब तक अंकुर धरती से 
ऊपर दिखाई नहीं देता तवतक वह अपना आहार अपनी जड़ वा 
पत्तों के द्वारा तय्यार नहीं कर सकता और जो पदाथ वीजमें उस 
के लिये उपस्थित होतहँ उसीपर निभर रहताह। यदि उसका यह 
आहार ऊपर पहुंचने से पहिले ही व्यय हो जायगा तो वह मर 
जायगा इसीलिये तुमसे ठुआई के समय यह कहा गया था कि बींज 
को बहुत गहरा न वोना वा छोटे बीजों को बड़े बीजों की अपेक्षा 
थोड़ा गहरा वोना क्योंकि छोटे वीजमें एसे आहार सम्बन्धी 
पदार्थ कम होतेहें ओर वड़ेमें अधिक । आशय यहहे कि छोटा 
बीज बड़ बीज की अपक्षा थोड़ी गहराई पर बोना अच्छाह। 

तुमको यह भी जान लेना चाहिए कि बीज दो प्रकार का 
होता है । एक तो वह जिसके दो समान भाग हों अर्थात्‌ दाल्वाछा 
ओर दूसरा वह जिसकी दो दाल न हों-अथात दानेवाल । 

दाल वाले बाज%-मूंग, उ्दे, लोविया, अरहर, कपास, मोौठ 
सन, सनह, तिल, गुआर, कुरथी (झ़रती वा कुलथी) और 
अरंह (रंडी) है। 

दानेबाले बीज धान (साठीया प्रजी), जुआर, मक्का (मकी मकई ) 

वाजरा (वाजरी), सावां (सामक सावंक), मंड्या (मेंडवा) 
कंगनी (कांगनी) और कोदों है। थे 

तुमको स्मरण रखना चाहिए कि तोड़ने पर जिन वानी के 
दो समान भाग हो जाते हैं वह अकुरित होकर दो पत्तों क रूप 


में ऊपर आकर दिखाई पड़ते ह आर जन दाजा के दो समान 





*# इस श्रेणी में केवल खरीफ के ही वीन दिखत्गए गए है दत्ो ढे: 
नहीं | आगे किसी स्थान पर दोनो एकही साथ टिखलाए भायग । 
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भाग नहीं होते वह अंकुरित होकर दीपक की बत्ती की तरह लिपटे 
देख पड़ते हैं । 

की [गुरु दो अकुओं को उखाड़ कर दिखाता है] देखे इस पौधे की 
जड़ में मक्का का दाना खोखले रूप में अव मी चिपका हुआ 
ओर इसकी पेड़ी वा नाली बत्ती के रूप में है ओर दूसरे का जड़ 
में कपास का दाना [विनौला] चिपका हुआ है ओर इसकी पेड़ी 
में दो पत्ते हैं । 

जब विद्यार्थी गुर के वताए अनुसार उक्त पाठ की अच्छे 
प्रकार पर्राक्षा करके निश्चय कर चुकते हैं तव अपने गुरू से पोधे 
के सव भिन्न भागों के नाम तथा गुण पूछते हैं । 


पाठ < 


पौधे के भिन्न भिन्न भाग । 
गुरु-हे शिष्य ! पौधों के मुख्य भाग [१] मूल (जड़), [२] 
पेड़ी (वना), [३] परलछव (पत्ता), [४] फूल ओर [5५] फल अथवा 
वीजहें । कुछ ऐसे भी पीधेहें जिनमें पूछ ओर फल देखही नहीं पड़ते 
परन्तु अधिकतर पौधों में यही भाग होते हैं । अब में प्रत्येक भाग 
को अलग अलग तुम्हें वताताहूं। तुम ध्यान देकर सुनो । 
मूल वा जड़--इसके मुख्य कर दो भेद है | एक ग्रसला, जो 
पेही की सीधमें नीचे चली जातीहे और जिस से इधर उधर की 
पतली पतली जड़ें फूटतीहें जेसी तुम मूली, गाजर, उर्द, 





ग्बार, अरहर आदिम दंखते हा । दूसरप्कार का जड़ उत्तेदार, ः 
धुवराली वा झकरी कहलातीहे । यह मूसछा कीमांति सीधी नीचे 


नहीं जाती वरन धरती के ऊपर ही छत्तासी फेलतीहे । इसमें बहुत 


पक्षपनल सूर्तों का लच्छा सा होताई जेसे मक्का, जुआर (जुनरी),' 


बाजरा, कंगनी, सावां वा धान में । आशय यह है कि दालवाले 


पाँधा को जड़ म्सछा और दनिवाली की जड़ छत्तदार व बकरा 


/ 
( बा 


(६ 5१ 9 
होतीहें । इन जड़ों के सिरेपर धरती के अंदर टोपियां सी होतीहैं 
. जो जड़ के कोमल भाग की रक्षा करतीहे । 
किसी किसी पोधे की मूसछा जड़ वहत गहरी चली जातीहे 
जैसे अरहर, बशुवा (जो गेहूं में पेदा होजाताहै) की जड़। व्शुवे 
की जड़ कई गज हुम्वी नापी गई है जिन पौधों की जड़ें बहुत 
गहरी जातीहे उनकी पानी की आवश्यकता कम रहती है क्योंकि 
चह नीचे से पानी पीती रहती हैं । 
छत्तेदार [झकरा] जड़ वहुत गहरी नहीं जाती किन्तु छ 
रूपमें धरती के पास ही फेल जातीहे। इस प्रकार की जड़ जसे में 
जुताई के विपय में कह चुकाहूँ अपना आहार धरती के केवल 
उपरी भाग से लेती है । इसी से ऐसी जड़वाली जिन्सों को वार 
बार जोतने और सीचने की आवश्यकता होतींहे । यदि ऐसा न 
किया जाय तो वह शीघ्र ही मुरज्षा जातीहे । 
जड़ के मुरुष दो कार्य है-प्रथम तो पौधे को खड़ा रखना 
ओर दूसरे पोधे के लिए धरती से आहार लेना । यह कहना ठीक 
होगा कि जड़ पोधे का मुख है । 
यह सदेव प्रकाश वा ध्प से बचने का उद्योग करती हैं । 
इनका स्वभाव विलकुल चिमगादड़ का सा है। जसे चिमगादड़ 
५) धूप वा प्रकाश से प्रसन्न नहीं रहता इसी प्रकार जड़ें भी इन 
दोनों बर्तठुओं से छिपने में ही प्रसन्‍न रहती है । दोनों प्रकार की 
जड़ों पर वहुत वारीक वारीक वाल से होते है जिनके द्वारा यह 
पृथ्वी से आहार लिया करतीहें । 
पेडी व तना--इसकी कई किस्पें हैं अर्थात एक तो वह जो 
ऊपर की ओर सीधी बढ़ती है जिसको सव जानते ओर पहिचानते 
हैं जेसे मक्का, छझुआर, वाजरा, शीशम, आम, नीम, इत्यादि । 
'. दूसरी वह जो कि धरती पर बोड्ती है अर्थात पेट के बछ 
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स चलता हैं जमे ककड़ी आदठ को बल | 


( ६ 
तीसरी बेल जो किमी दूसरे पोधे की पेड़ी अथवा सीधी 
खड़ी हुई लकड़ी के चारों ओर लिपटती हुईं चढ़ जातीहे जसे गुच । 
पड़ी के मुख्य दो काम हैं । एक तो यह कि वह शाख, पत्ती, 
फल और फल उत्पन्न कर उन्हें थामे रहती है । दूसरा यह कि 
बह इन का जड़ के दृवारा प्राप्त किया हुआ आहार पहुचाता है। 
नवीनपोधों की पेंड़ी वहुधा नरम ओर हरी होती है परन्तु पुराने 
पौधों की पेड़ी ख़रदरी अथवा कठोर और रंगमें प्री होजाती हे । 
इंब्चर इसकी ऐसी इसलिए वना देता हे कि वह उक्त चार वस्तु 
ओ के मार को संभाल सके । 
पल पित्ता|-इसे भी पौधे का मुख कहना ठीक है क्‍्योके 
पीधा इसके दवारा वायुमेडलसे भी अपना आहार प्राप्त करताह। 


था, 
रन 


सच ता यह पांधका रसाइया है । जसे हम लाग अपने रसाइयास, 


चावल, दाल, रोटी, वरफी, इमतीं, आदि, भांति भांति के खाद्य 
पदार्थ तयार करातेहें बेसे ही यह भी पोधे के लिए स्टाचे [मांडी, 
मांड] गोंद, जादि पदाथकी आवश्यकता होतींहे तयार करताहे। 


इससे पाध का काइ हॉनह ता कंव्ठ यहह हे कि यह उसके 


जलाश का शीघ्र व्यय कर दताह परन्तु इसस लाभ हां समझना- 


चाहिये क्योंकि यदि जलांश इसक़े द्वारा नहीं उड़ेगा तो जो रस 
जहों के द्वारा ऊपर चढह़तांह वह वन्द हो जायगा जिससे बद 
हजमी होकर वह थाड़े ही काल में प्रत्य को प्राप्त होजायगा। 
इंद्र केसव कार्यो में कोई न कोई गुप्त भेद अवश्यहें । पत्ते में 
अप्तरुय नहीं ता लाखों अत्यन्त छोटे छोटे छिद्र॒ह जिनके दृवारा 
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पाधे का आहार जो कोयले का अंश होताह अंदर जाताहे। 
फुल--यह पौधे का सबसे छामदायक भागहे क्योंकि इससे 
फल वा वीज उत्पन्न होते हैं । फूलके वहुधा चार हिस्से होतेहैं :-- 
(१) वाहर की हरी पत्तियां । 
(२) पली वा सु्खवा नीली था किसी और रंगकी कोमल 


री 


->ट 
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पत्तियां वा पंखड़ियां। 


(३) उलकी जिसके ऊपर छोटी पीली एुन्सियां (गुमड़ियां 
वा बोडियां) होतीहं जिसे पराग केसर कहतेहे । 

(४) दूसरी हुलकों जिस की चोटी पर एक वड़ी गुमड़ी 
[फुनसी वा वोड़ी) होतीहे जिते गर्भ केसर कहतेहें । 


७, जे 8 कर 


इन चार हससा में से वाहरका हरा पात्तयां कभी कभी ठो 
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पंक्तियों में उपस्थित रहतीहे जेसे कपःस में । इसमे चार हरा पात्ि 


यां सब से वाहर होतीहें और उनके भीतर एक कटोरे की तरह की 
बस्तु, जिस पर छोटे छोटे स्थाह बिन्दु से छगे होते है होती हैं। 
वह भी इन हरी पत्तियों काही एक रूपहे अथाठ इन दोनों का 
एक ही काये तीसरे ओर चोथे भाग को वचाने काहे ! 

देखो इंश्वर की माया अपरम्पारहे कि तीसरे ओर चौथे भाग 
को बचाने का कैसा उत्तम उपाय रच दियाहे। 

जेसे हम लोग जव किसी नाजुक चीज को किसी सख्त 
चीज से बने हुए वक्‍स वा संदूकम रखतेहे तव उसमें पहले रुढे वा 
भूसा एसी मुलायम वस्तु विछा देतेहें ताकि संदृकसे छूकर बह 
बरतु टूट न जावे इसी तरह परमण्बर न इन हरी पत्ती से चट- 
कीली मुलायम पत्तीसे तीसर वा चौथे हिस्सेको रध्तित कियाह ! 

बीज--इसके लिए वड़ी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं | 
केवल इतना कहना काफी होगा कि यह वह भागहे जिससे भविष्यन 
पौधा उत्पन्न होताहे। इसमें जो जो पदार्थ उपस्थितहें बह में तुमको 
बताकर प्रत्यक्षादेखाचुकाई कियह एकप्तलेसे छिलकेसदकेहुएंडे। 

अब में उचित समझताहूं कि तुम को वह पदाथ बतादिय 
जांय जो प्रत्यक् पौधे में उपस्थित । इससे निश्चय हो जायगा 
कि पौधे को बढ़ने वा वलिष्ट होनेके लिय उन्हीं पढायों के 


आवश्यकता होताह कर तुमका यह बताया जायमा कि पाथा 
उनकी कहाँस आर किस प्रकार प्राप्त करताइ | 


कर सजनजजननन+ अभाण ऑल आजा 3» 


( व४ 2): 
पाठ ९ । 
पोधे के अंश । 

गुर--हे शिष्य ! पाधे में दो। प्रकार के पदाथों का अश 
उपस्थित है - [?] जलकर उड़जानेवाला और [२) धातु सम्बन्धी 
न उड़नवाला । 
जलकर उडजानेवाला अंश निम्न तत्वों से बनांहे :-- 
३१ आक्सिजन (अग्नि वायु वा प्राणप्रद 
२ हाइड्रोजन (जलवायु वा जलप्रद ) 
३ नाइटरोजन% (वातप्रद ) 
५४ गधक 
५ कोयला सम्बन्धी पदार्थ (जो जलनेके समय धुएंके रूपमें उड़ 

जाताहे ) । 

उक्त पदार्थ जल जाने वाले इसलिए कहलातेहं कि यह जलने 
पर वायु में मिल जांतहे । 

धातु सम्बन्धी अंश निम्न तत्वों से वनाहे यह तत्व जलने पर 

वायु में नहीं मिलते वरन राख में ही मिश्रित रहतेहँ :-- 

' पोठाशियम ( जवाखार का एक तत्व जो एक प्रकार की 
इवेत बरतुद्े ) । 

२ मेगनेशियम (एक प्रकार की ज्ेत मिट्टी जो दवाके काम 
में आती है और समुद्रजल से प्राप्त की जातीहे )। 

३ फेलशियम (चून का एक तत्व) । 





स॒ भिनह । हाइड्रोजन की सच्ण इसमे भी आगकी चिनगारी नहीं जलूगी 
आर न कांइ जीत्रबारी इसमे जीवत रहसकताहे। हाइडोजन की भाति 
पह नहा जलती । यह साधारण वायस कुछ हलकी होती है। यह पौधे के 
छिय अत्यन्त आवश्यक्र पदार्थों में स एकह । 


* यह एक प्रकार की अद्ृष्ठ बायुद्दे इसके गण ओक्सिजन के गुणा 


दी) 
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४ लोहा । 


५ फोस्फोंस्स (जलउठनेवाली वस्तु जो दियासलाईमें रूमातेडे)- 


७ ै ऊ 


उक्त दश तत्लाके बिना कोई पीघषा जावत नहां रहसकता | 

उक्त दक्ष तल्वो के अतिरिक्त निम्न तत्व थी पोधों मे पाये 
जातेईं परन्तु यह आवश्यक नहा उनके विना पथा डइणरेघन रह 
सकताह आर यहतसव धातुसम्बन्धाहं तत्वद जी राखम मल्तह | 

३ सोडियम ( नवक दा सज्जी का एक्क तत्व 2 

२ सिलिकन ( शैलकण अथवा पत्थर सम्बन्धी पदाथ । 

३ भगेनाज (एक धातु) 

४ क्लोरिन (एक वायु जो नभ्क का एक तत्वद८ ) 

उक्त पदारथों की परीक्षा गुरु इस प्रकार करके दिखलाताह के पक 
पौधेकी शाखकोी तोलकर वजनको घागजपर लिखलेताहे । फिर इस गास्तका 
जलाकर बिल्कुल सुफेद सुफेद राखकर उसे तोलता है । ओर गणखके तोल 
को शाखके तौल में से निकालकर कहता दै कि देखो राख की तौर शागख 
की तौलसे बहुत कम होगई ।जलने के समय भाख का जलप्ार उडजान 
बाला अभ् उ5उकर बायुमें मिल्गया और कत्रल घातु सम्बन्धी कण गखफे 
रूपमें रहगया है । 

जो तत्व ऊपर बृतलाय गयेहें उनमें म मंधक छे 
जलरूकर उड़जानेवाल पदाथ तो देखने वा जानने कठिन 
घातठत सम्बन्धा पदा्थ इस्तेकर हखलाए गत 6 के उ 
' तुम्हारे मन में वेठ जांय । 

तुमको यह भी याद रखना चाहिय कि उक्त तत्व पोध 
कभी अपने असली रूप भे नहीं होते किन्तु दो छा चार चार 
तत्व आपस भे रसायानिक किया दवारा मिलहुए पदापाो के रूप 
होते हैं अथात्‌ निम्न पठाथा क रूप :- 

१ कादाहाइड्ूट काया माणमद अ र॒ सलएड का राय 
निक किया टवारा मिला हुआ पढाथ है जिसमे *_ मांझि (मांद 


अरममाकमन>मक।. पमन्‍क+नल के. अल 
्् 


यह त 


३ 





हि कर 
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(२) काष्ठसम्बन्धी पदार्थ (३२) सोद और डि) शर्करा (शकर।) हैं। 
२ फेट [ तेल यह भी कोयले, ऐ़णपद्व ओर जरूपद का मिला 
हुआ अश है ]। े 
रे ऐल्व्यामिनोइड [कोयला, प्रणपुद, जरूपद, बातए ओर 
गेघक का रसतायनिक किया दवारा मिलाहुआ अश ) | इसमें-- 
गछुटिन -- एक ऊूसदार रवर कासा पदार्थ जो गेहूं आदिक 
दि होंताह। २ केसीन--एक पदार्थ जो दूध का मलाई में 
उपस्थित रहता हैं। १ अण्डे की सुफेदी ओर ४ जीवधारी के पढ़े हैँ । 
४ एसिड (ख़दाई वा तेजाव) । इसमें - 
(१) ओग्जलिक एसिड (चने के पत्तों में पाई जाती है)। 
(२५) एसिटिक एसिड (सिरके में पाई जाती है) । 
(३) ठास्टेरिक एसिड (अगर, किशमिशादि में पाई जाती है)। 
(४) मेलिक एसिड बिर, आम, आदि फछा में पाई जातीहे) । 
(०) सिद्िक एसिड [नींबू ओर नारंगी में पाई जाती है)! 
उक्त पदार्थों के रूप में सब तत्व जो कि वर्णन किए गए हैं 
पाए जाते हैं। इससे यहवात नि*चय हुई कि पीँधा इनको किसी न 
किसी जगह से अवश्य प्राप्त करता है । यदि आवश्यक तलों 
में से शक भी अनुपस्थित होगा तो पौधा जीवित न रहेगा। इस 
लिये किसान को चाहिए कि इन पदार्थों में से जो उसकी शाक्ति 
में है अवच्य पांधे के लिए उपस्थित कर देवे। धातु सम्बन्धी सब 
पदार्थों को किसान घरती में उपस्थित कर सकता है परन्तु बागु 
सम्दन्धी पदार्थ उमकी शक्ति से बाहर हैं। 
इससे पहिले कि पाॉधे अपना आहार धरती व वायु से 
कंसे लते हैं में चाहता हूं कि तुमको पोधों की आन्तरिक बना- 
बट बनलाद जिसेस तम आहार लेने की रीति को अच्छी प्रकार 
मघन्न मकोग | 


( 59 ) 
पाठ १० 
किक 2 2" न्‍ 
पाधे को आन्तरिक (भीतरी) वनावट | 
जड़-यादि तुम शलगम की एक अत्यन्त पतली बिल्ली ममी 
फांके उतार कर ख़दबीनसे दखा तो उसकी बनावट विलकुछ 
जाल की सी मालूम होगी जभे तसवीर नंवर ३ | 
इसी प्रकार यादि हम किसी दूसरे ओर से बहतही पतझी 
फांकें उतार कर ख़दबीन दवारा देखें तो यही विदित होगा कि 
यह जड़ (शलूगम) असंख्य बहुत ही छोटे छोटे गोल अथवा कुछ 
रुम्बे खानों # [काठरियों वा थेलियों) से, जाकि अत्यन्त पतली 
दीवारों (श्रिल्लियों] से घिरे हुए हैं, बनी है। 
यद्यपि यह कोठारियां वा यैलियां भिन्न भिन्न रूप धारण किए 
हुए हैं तथापे यह नेगी आंख से देख नहीं पड़तीं क्योंकि इनमें 
बड़ी स बड़ी कोठरीका कुतर --:- भाग ईंच का है आर छोटी 


मेछोटी का कुतर 5५5-5च है। यदि जड़ वा पेड़ी के सिर की 


ओर से कोई भरपूरयकी (तसवीर ने? ४) लेकर झुर्द बीन दवारा 
देखी जाय तो उसमें निम्न वस्तु दृष्टिगत होगी- 

१] पतली प्विल्ठी अ जिसको कोठरी की दीवार कहते है । 

[२] [र] चेतनोन्पाठक रम का आन्तरिक अस्तर। 

[२] स्पलत्ैप [कोठरी का रस] जोकि कोठरी के खाली भाग 
मं मरा रहता ह । है 

३ कोठरी की दीवार एक पदार्व सेल्यूलीन किप्ट रूम्दन्दी 
पदार्थ] से, जोकि ठोस, लचीला वा चीहा ओर निमेझ है बना 


बज 'पन-क++>०>क. फेनम+-स-नननमन-ं+-->+जकान वकेनञनानलक. अब 





#£ इन खाना का अंगरेजी मारा भे स्पलन [ बदर्चन दे स्यरू का: 
कहते ह जिनका अब हमारी नाफ में ऋेटाव्यां है । ढ 


( ६८ ) 
है । यह चतनोत्पादक रसकी रक्षा करती है और इसी [ चेतनो 
त्यादकी,स तव्यार की जातीहें अथवा यहकही।के चतनीत्पादक 
रत इस दीवार स अपनाधर तथ्यार करके इसमें सानन्द मोज 
उड़ाता है। जसे तुम अर्पन मुखके वास्ते मकान वनाकर उसमें 
रहतही इसी प्रकार चतनोत्पादक रसइस दवारस वर्नोहुई कीठरी 
में स्वयस सुखभोगता है । 

२ चेतनेत्यादक रस-यह पदार्थ सव पदार्थों से अधिक 
लामदायक और गुणकारी है बिना इसके कोई जीवधारी अथवा 
पौधा जीवित नहीं रह सकता। इसमें जो रसायनिके क्रिया होती 
रहती वह दड़ी पेचीदाहें। यह जीवधारी के शरीर अथवा पौधेके 
प्रत्येक भाग में श्रवण (दौरा ) करता रहताहे । यह कमी तो इन 
कोंठरियों के कंबछ चौगिदी ही बहता रहताहे और कभी -मिन्न 
विश्व ओर की बहा करता 

उक्त चित्र से प्रत्यक्षद कि यह रस निम्न पदार्थों का योगहै- 

अकोठरी का न्युकलियस (मुरूय पदार्थ) 

व “हरे रंग वा किसी अन्य रंग का पदार्य 

३ कोठरी का रस जिसमें बहुत छोटे छोटे दाने ओर उक्त दो 
पदाथ उपस्थित जब कोठरी वहुत नवीन होतीहे तव उसमें यह 
रस पूर्ण रीति से भरा रहताहे छेकिन जब कोठरी अधिक पुरानी 
हाजावीदे तव उसमें स्थलसेपष पद होजाताहे । 

अ-न्युकालियम (प्रुद्य पदाथ) पत्यक उचश्रेणी के पाधों को 
ठारया मे पाया जाता है। इसका काय अबतक पृण रीतिसे 
नहीं जाना गया है उननी बात जरूर है कि जिस कोठरी में से 
चिकछ जाताद बढ़ शीघ्रती नाश होजाती है | दसरा गण 
पका यह जाना गया है [कि यही चीज एसी ह जिससे पाध की 


5 अचता स्थापन रहती ई अवथात याद है ता पाथा के 


ह ली, / है! 


अअकाचफ 


६ “5 : 
स्वभागांदे वदलजांय तीसरा गुण इसम यहई कि यह कोठरियां 
की संख्या की वढ़ोतरी में सहायक रहता हैं ! 
[व] हरेरग वा किसी अन्य रगका पढार्थ-यह पछवादे में रंग 
उत्पन्न करता है। 
१] हरा (सब्जं) | 
(रि] पीछा वा अरुण सुंखे) जोकि फ़छ ओर फल की कोठ 
रिया में पाया जाता हे ऑर उनको चटकीले रंग के बना कर 
कीड़ों वा पत्तियों के छिए आकर्षक बनाता है । 
३) रंगहीन-यह जड़ वा धरती के भीतर रहने वाली पड़ी में 
पाया जाता है । 
इसमें यह शक्ति है कि यह शर्करा शिकर] को मांदी अर्थाव्‌ 
माँठ में बदल देता है । 
'. उक्त तीन रूप एक दूसरे में बदलन का गुण रखंत हैं जस 
कच्चा हरा आम पक कर सुख ओर आल जोकि धरती के अंदर 
रहने वाली पेड़ी हे हवा वा ध्रप में रहने स हरा पड़ जाता हैं। 
यह सव इसके ही एक रुप से दूसरे में ददले हुए रूप है । 
[ज] अस्तर तुल्य वस्तु का यह काय है कि घुलहुए पदाथा 


गन न 


»> के भ्रमण को वाहर ओर भीतर आने जानेमें यथोचित रखवाहे। 


३ स्पलूसेप [कोठरी का रस]-यह बह पदाथ हैं जा काठरों 
के खाली भाग भें उपस्थित रहता है यह जूू ओर कुछ अन्य 
पदाथा का माश्रत अश है। यह बहुधा रंग हान हाता 6 परन्तु 
कुछ पोधों के फूलों, फलों वा जड़ों के रसमें वजनी वा सुख अश 
होता है। यह वहुधा खट्टा होता है परन्तु इसका खद्टापन पाध 
के किसी भागमें अधिक ओर किसी पे न्यूंन हाता हैं। पोध क 
आहार सम्बन्धी सब पदार्थ इसमें उपस्थित रहते है | फलछा के 
मभिन्‍न भिन्‍न स्वाद (जायका) इसी के कारण से होते है । काटरा 
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की दीवार और चतनोत्पादक रसमें काई स्वाद नहीं । 

जिस समय कोई जड़ वा पेड़ी बढ़ती है तो उसकी कोठरियाँ 
वा यैलियां करीब करीब सव एकही रूप की घन सद्ृश होती हैं 
वह शीघ्र ही बड़ी होजाती हैं और उनके रूप भी वदल जते हैं । 
इसका कारण यहद कि जब पोध्य बढ़ताई तब यह कोठरियां भी 
बड़ी होती हैं आर एक दसरी को थरक्का देती हैं इस कारण 
आपमस में मिचकर उनके रूप बदल जाते हैं । कुछ काल ब्यतीत 
होने पर जब पोधा वलिष्ट होजाताहे तव कोठरियों में से चेतना 
त्पादक रस निकलजाता है उनमें केवल दीवार और नाममात्र का 
हवा रह जाती है। यह रस कोठरी से उसी समय निकलता है. 
जबकि दीवार अच्छी प्रकार मोटी ओर बलिष्ट हो जाती है और 
उसको इसकी आवदयकता नहीं रहती । यह मोटी ओर बलिष्ट 
दीवारही पाध में कठारता उत्पन्न करती हैं। पोधे की पेड़ी वा 
अन्य कठोर भाग इन्हीं दीवारों से वनती हैं जैसे हमारी हड्डियां 
हमारा वाझ संभालती हैं इसी प्रकार इन दीवा रॉसे बनी हुई छूकड़ी 
पोधे का भार संभालती है । 

कोटरी की कोई न कोई दीवार कहीं न कहीं ऐसी पतली 
होती हे कि उससे द्रव पदाथ वहक्र दसरी कोटरीमें ओर दूसरी 
से वह कर इसमें जा आसकता है| 

पाध के सब अग यथा जड़, पेड़ी, पहछव, फ़ूछ और फल 
उन्हीं कोठरियों से बने हैं पड़ी के मुख्य तीन भाग हैं प्रथम छाल 
दूसरी एक पतली झिल्ली जो लकड़ी ओर छाल के बीच में हैं 
ओर जो वढ़कर बाहर की ओर छाल और भीतर की ओर छकडी 
बनती है । इसी के दवारा पाधे का आहार जो जड़ ने धरती से 
प्राप्त किया है सब भागोंमें पहुंचता ह ओर तीसरा भाग लकड़ीहे । 


इस पाठ स तुम्र अच्छा भात समझ गए हाग कक पाधे की 


बनावट कस एकार को हं। अव में हमको यह वतछाऊंगा " 


( ७3१ ) 
कि पीभे जड़ वा पल्‍लव दवारा धरती 
आहार क्रिस प्रकार प्राप्त करते हैं। 


वा बायुधडलछू स अपना 


78॥ 
' पाठ ११ 
* पौधा अपना आहार किस प्रकार प्राप्त करताह । 
गुरू-हे शिष्य ! में नत्रें पाठ में उन पदार्थों को बताचुका 
हूं जिनसे पोधा बना हुआ है और यह भी कह इुका हूं कि पौधा 
उनको हुग वा धरती से प्राप्त किए बिना जीवित नहीं रह 
सकता है । 
2. हुमकों यहभी जानना चाहिए कि पौधेका आहार पएथवी में घुछ 
जानेवाले रूप में होना चाहिए | यदि इस रूप॑मे न होगा तो वह 
उसको नहीं लेसकता । चाहे लाखोमनभाजन उपस्थित क्यों नहीं । 
अब में तुमको बतलाऊंगा कि वह अपने तालिक आहार को 
किस किस रूप में प्राप्त करता है - 
आक्सिजन [ अग्निबाय वा प्राणपद ] पौधा इस पदार्थ को 
जरू# कार्बोनिक एसिटगैस और वहुतसे नमकों यथा सल्फेट 
वा शोरादिके रूपमें प्राप्त करताहे | पौधा इस बायु को इसके 
असली रूप में भी वायुमण्डल से लेता है-- 
हाइट्रोनन (जलपूद वा जल वायु) यह तत्व वनस्पति 
सम्बन्धी सब पदाथों में पाया जाता है। पौधा इसको जल 
* जल (पानी) ओक्सिजन अथीत्‌ प्राणप्रद और हाइड्रोजन अथीत्‌ 
जलप्रद का स्सायनिक मिश्र ह । 
+ यह गधक, अआक्सिजन (ग्राणप्रद और अन्य धातु यथा ल्हा) 
का रसायनिक क्रिया दृवारा मिलाहुआ पदार्थ है । यह जल में बहुत अस्छी 
प्रकार घुल जाना है 








बन ) $ ढ 
के रूपये अपनी जड़ से और कुछ अमोनिया # (नोसादर) 
के रूपम॑ लता है। 
नाइट्रोजन ( वातएह ) मरूतक, विद्योत्त-यह चेतनों है 

त्पादक रस और एल्ब्यूमिनोइड का सुख्य तल्वहे पीधा इसको ४ 
शार के तजाव से धातओ भे वन हुए नमकों के रूप में लेता 
दे। पहिझे छोगों का झयाल था कि यह उस अमोनिया के * - 
झूप में लिया जाता है जोकि वनस्पाते वा जीवधारियों के सड़ने 
पर उत्पन्न होताहे.परन्त वर्तमानमें सिकह्चय हआहे कि. प्रथम तोयह 
विलम्ब में घुलनेवांल और फिर तेजाव स॑ शीघ्र घुजानेवालि 
नमक के रूप में आजाता हैं ओर इसी रुपमें पोधा- इसको प्राप्त 
करता है इसको इन रयों में छोटे छोटे जन्तु जोकि एथवी में उप ते 
स्थित हैं ओर जा केवछ ख़दवीन से द्ृष्टिगित होसकते हैं बदलते . 
रहते है । यत्रापि यह पदाथ वायमण्डल : में अपन असली रूप 
रे भी उपस्थित हैं परन्तु सिवाय कुछ दालदार पाधों के ओर 
सर्व पोधे मात्र इसको इस रूपमें छने के लिए असमर्थ हैं । 

* यह पढार्थ नाइट्रोजन अर्थात्‌ बातप्रद और हाइड्रोजन अर्थात्‌ जरू. 
प्रद का रसायनिक मिश्र ह । 

यह रस पाच तत्व यथा कायछा, प्राणप्रद, जलप्रद', बातप्रद, और ८ पा 


री 


गधक का रसायनिक मिश्र है । ( 
* वायुमण्डल के १००० भाग' में निम्न बस्घु उपस्थित होगी ;-- 
१ नाइट्राजन (वातप्रद ) ० «०० *'* «७9७९ ६० 
२ ओक्सिजन ।प्राणप्रद) .:४.. ««« «*« ««» २०६ १० 
्‌ जल हे ब्ग्न «० «४०० ० ४०० 
४ काबानिक एपिड गंस .. «« «»« ««« ४० 
५ कुछ अन्य वायु ««० »»«» #» नाम मात्र 


योग १०००-०० 
अथात्‌ याद मात्रारण वायु क १००० घन फीट लिए जाय तो उक्त 
पाथ उनके सामने लिख हुए घन फीटो में पाण जायगे । 


( ७३ ) 

कुछ दालदार पौधे की जड़ों में छोटी छोटी गुमड़ियां सी 
होती हैं जिनमें वहुत छोटे छोटे जन्त जोकि ऊपर वर्णन हो 
घुके हैं उपस्थित रहते है इन जन्तुओं भ यह शाक्तिह कि यह बाय 
मण्डल से नाइट्रीजन को उसके असली रुपमे खींचकर धरती में 
उपस्थित करदेते हैं। इसी से ऐसे पोधे घरती को अधिक दल 
बान बना देते है अर्थाव्‌ यदि खेत वलहीन हो और उसमें ऐसे 
पौधे वो दिए जांय तो पांच सात वर्ष मेंही वद खेत बलवान हो 
जायगा-यदि ऐसी जिन्स बोकर फूल आते से पहिलेही खेत में 


जोतदीजाय तो वद और भी शीघ्‌ अधिक वरूवान हो जायगा । 

गन्धक-पौधा इसको सलफेटके रूपमें रूता है यह चेतनो- 
त्पादक रस तथा एलव्यूबीसोइडका वातप्रदक्की भांति, एक मुख्य 
तत्व है । 

फीस्फोरस - पीधा इसका इसके [फोस्फोरस नमकूके रूप में 
प्राप्त करताहे अर्थात जब फस्फोरसका तेजाव किसी धातु यथा 
कैलदियम के साथ रसायनिक क्रिया द्वारा िछकर उसको छलने 
बाल रूपम वदलदताह ततन्र पध्ठा उसका अपना जड़ददा रा पाप्त 
करता है। हि 

सिलिकन [शैलकण अर्थात्‌ पत्थर सम्बन्धी पदार्थ|- पोंधा इसको 
सिलिका (प्राणप्द ओर सिलिकनका रसायनिक अंश!) के रूपमें 
प्रथवीसे भाष्त करता है 

क्वोरोन-पोधा इसको साधारण नमरके रूपमें लेताह। 

लोहा -पीधा इसको भस्मके रूपमें छेताहे अथाद्‌ जब लोहा 
ओऔवकि्सिजन प्राणप्रद|के साथ रसायानिक क्रिया ददारा मिलकर 
जंग [लिहेकेभस्म) के रूपये वदलजाता है तव उसको पाया लेता 

पोटेशियम जिवाखारका तत्व] मेंगनेशियम [एक प्रकारका 
इेत तत्व] केलशियम [चइनेका तत्व] मगेनीन [एकघतु ) ऑर्ने- 
दियम - पोधा इन सत्र तल्वोंकों नमकके रूपसे लताद अथात जब 


( ७४ ) 

यह तत्व गंबकके तेजाव, शोरेके तजाब, फोस्फोरस के तेजाव, 
आहिके साथ रसायनिक क्रिया से मिककर छुछूजानवाले रूप में 
बद< जातेहें तव पीधा इनको अपर्न, जइते प्राप्त करता है । 

कायछा- पौधा इसको अधिकतर वासुमेडछूसे अपने पत्तावा 
अन्य #रे भागते प्राप्त करता है, यह पौधे सब तत्वों से अधिक 
पाया जानाँहे अथात्‌ आशेगें यह ओर आधिमें ओर सब अन्य 
पद4 & यदि एकरपीण सूखी) शुष्क दशा में १०० सेर भार। हे 
हैं तो उस में ४० से ५० सरतक तो यह तत्व होगा और ५० 
5० आर सब अन्य तल होंगे, पीधा इसको धरतीसे भी लेताई। 
-.. धातु सम्बन्धी न छुलनेवारे पदा्ोंकों घुलजाने वाले बनाने 
के लिए प्रथवी में वनस्पति सम्बन्धी ओर धातु सम्बन्धी पदाथ 
पानी और गरमीपाकर तेजाव द्वावक] बनाते रहत है। इसप्रकार 
बने ह 7 द्रावक क्षारके साथ मिलकर नमझ#/लूवण] वनाते रहते 
हैं । पफवरदका द्रावक जड़मे भी उपस्थित रहता है जिममें यह 
शक्ति4 कि जिम क्षारकेसाथ वह मिलताहे तो उस्तकों नमक के 
झूपमें बदल देताहे । ह 

इस थे यह निर्णय हुआ कि पोधेका आहार कुछतो स्वाभाविक 
रीविसे वनस्पति सम्बन्धी पदार्थों से तथ्यार होताई और कुछको 
जह स्रयम तय्यार करती हैं।. 
इन नरह तय्यार कियाहुआ आहार जब पानीकेसाथ मिलता 
हैं तव झनत (द्रवयोग था द्रायण) रूपी होजाताहे यह द्वायण जड़के 
पत्र पनडे वालोंद्रारा ऊपरको चद़कर पेड़ीकी कोटरियों में भ्रमण 
करवाहुआ और चतनोत्ादक रसकी सहायतासे अनेक पूकार के 
मिशव (मुरक्कव) बनाता ६ । 

इधरता जड़ दवारा धातु सम्बन्धी पोधेके खाद्य पदार्थ प्राप्त 


नमक एसी बस्तु है जा पानी मे बहुतही शीघ्र घुलनाता है । पौधा 


खायदा शान सम्नण्यी व्याजाण रही रूपा से कषनणा नो व्यम्थ थे सर्दी । 


( ७५ ) पु 
होते रहते ह उधर पललव जिनको में पाधे का रसोइया [वावर्दी] 

कह छुका हूं वायुमेहल से कोयले को कारदोनिक एसिड गेस 
के रूपमें अपने असेख्य छिद्रों से जोकि उनमें उपस्थित होते हूं 
लेते रहते हैं। तुमका पहलेही वतछा दिया गया है कि कारतो 
निक एसिड गेस ओक्सिजन और कोयले का मिश्ञ हैं। पोध के 
पल्लव इस भिश्ञमें से कोयलेके अशकी रसायनिक किया [ जोकि 
सूर्य की ध्प और पहुवके हरेरंगके वलसे उत्पन्न होतीदे ग्रहण कर 
लेते हैं ओर ओक्सिजन (अग्निवायु, प्राणपद, दहनवायु,) को 
त्याग कर वाहर निकाल देते है-जब यह कोयले का अश जरू 
से (जोकि पल्कव में धरती से प्राप्त होकर उपस्थित है) मिलता 
तव स्टाचे [कण, ब्वेतसार ] बनता है । 

यह एक न घुलनेवाला पदाथ है यह ध्वेतसार लासा [ 
खट्टा पदायथ जोकि पक्कत्र में उपस्थित रहता ६। के साथ पिछ 
कर शकरा [शकर ] के रूपमें बदल जाताहे । यह इस रूपमे हा 
कर और जलमें घुलकर पोधे के सब भागों में प्रमण करताई और 
जहां जहां पाधे को किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है उस 
को पूरित करता फिरता है अथाद उक्त कोठरियों की मरम्पत्त 
ओर कार्बोहाइड्रेट को उत्पन्न करता फिरता है ओर गंधक ऑर 
>> नाइट्रोजन (वादप्रद जोकि धरती से नमकों के रूपमे प्राप्त किये 
है) के संयोग से एछब्यूमिनोइड बनाता ओर चेतनोत्पादक रसको 
पूरा करता रहता है । 

पोषे का आहार जड़ दवारा ऊपरको किस 

भांति चढ़ता है । 

वि०--है गुरु| कृपया यह वताइय कि पथ के आहार 
सम्बन्धी पदाथ पानी में छलकर ऊपर की ओर किस प्रकार चद्ध 
जाते हैं ? हम तो यह जानते हैं कि एल्येक दस्तु पृथवी की और 
गिरती है फिर यह कैसे सम्भय है कि नीचे थे ऊपर को पानो 


; 


ही, थे कक जिशललननसनभणान्‍«्७तमम»लकता आयाम पग्लहालेवाना 


प्क्न ना 


( 35 ) 
' स्रयम चढ़ जाय । 


गुरु-हें शिष्य ! तुम देखतेहोंकि दीपक का तेल किस प्रकार 


ऊपर की ओर चढ़ताहै (इसकी परीक्षाके लिए गुरू एक दीपैक 
में तेल भर कर वत्ती को जलाता है ओर अपने शिष्य से कहता 
है कि) देखो तेछ कम होता चला जारहा है अथोत जो तेल लो 


[& | 


अग्नि शिखा के दवारा जल रहा है उसके स्थान में दीपक से * 


वत्ती दवारा तेल पहुंच रहा है । 

(थोड़े ही देरमें गुरु अपने शिष्यों सेकहताह (कि छो ! देखो 
सब॒ तेल जलगया । जैसे दीपकसे वत्ती दुवारा तेल ऊपर चढ़कर 
अरगिन शिखा में जल गया है इसी पएकार पौधे का आहार जोकि 
द्रव योग (रकीक) रूपी है धरती रूपी दीपक से जड़ ओर पेड़ी 
रूपी बत्ती दवारा पत्ते रूपी अग्नि शिखामें जाकर अपने जलांश 
को उड़ा देता है । 

बि०-हे गुरु ! हमारी समझ में यह नहीं आया कि आपने 
अग्नि शिखा की उपमा परलव से कैसे दी परलब में अग्नि का 
क्या काम ? 

गुरु-हं शिष्य ! तुम देखंत होकि जेसे दीपक की अग्नि 
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शिखा तेल की ऊपर की ओर खींचती है इसी एकार सूर्य देवता €्‌ | 


परलव पर साक्षात अग्नि शिखा का कार्य कर रहा है केवल भेद 
यह है कि दीपक में दहन किया अधिक तीम्रहे और पत्तों में मंद 
दीपक का तेऊ जलकर उड़ रहा है ओर पत्तों का पानी भाप के 
रूप में उड़ रहा है कार्य दोनों गर्मी ही के हैं । 

यादि जड़ दवारा प्राप्तकिया हुआ जलांश पत्तों दवारा भाप 
वनकर न उड़े तो पोंधे के धातु सम्बन्धी झाद्य पदाथ पानी में 
घुलकर ऊपर की ओर नहीं चढ़ेंगे। ओर इस कारण उसको नाना 
प्रकार के रोग सतावेंगे जिससे थोड़े ही काल में वह मृत्यु का 
प्रास होजायगा । 


कस नमन “+% ७ 
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( 39 ) 
पानी का कम वा जियादा अंश जो भाष के रुपमे परछव 
दवारा उड़ताहै निम्न बातों के आधीन है :-- 
* बायकांदशा अथांत वायका शुष्क (ख़दक) वा तरद्वना । 
खुबक बायु मे जलांश अधिक उड़ता है ओर तर में कम । 
२ प्रकाश का न्यूनाधक प्रभाव। तोक्ष्म धूप भें जलांश 


# अधिक उड़ता है ऑर मन्द धूप में कम । 


» ३ पत्ते की शिद्ठी-यदि पत्तेकी झिल्ली अधिक मोटी अथ 
वा सघन (संन्ध्युक्त, जकड़ी हुईं वा गुथी हुई है) तो जरांश कम 
उड़ेगा ओर यदि इसके विरुद्ध है तो अधिक । हा, 

४ पत्ते के तछ भाग दूवारा अधिक जलांश उड़ता हैं अ 
उपरी भाग द्वारा कम । 
५ नवीन पत्तों के द्वारा मलांश अधिक उड़ता है ओर 


पुराने पत्ती द्वारा कम । 
दिन में जलांश अधिक उड़ता है ऑर रातमं कम | 


साधारण मक्का के पाधे से हे से ४ मासमें उसके वोचन से २९ 
गुना पानी भाप के रूप में उड़जाता है। ओर बहुत से ऐसे पेधि 


हैं जिनसे उनके वोझ का ५० वा ६० गुना पानी उड़नाता हैं । 


सय्येमुस्ी से इस एकार वहुत पानी उड़ जाता है इसी कारण 
इस को चोयल धरातियों मे वोते वा लगाते हैं ऐसा करने से 
धरती थोड़ेही समय में मूख कर कृषिकाय के योग्य हो जातीहे। 

पोधा जीवधारियों क सहश स्वासप्रस्वास भी करता हं। 
अथोतठ वह बायुमेहरूसे ओक्सिजन (प्राणपरद) वायुकोलेताह ओर 
कार्बोनिक एसिडगेस को वाहर निकालता है । आशय यहहे कि 
ओऔक्सिजन अन्दर जाकर कोयलांश के साथ मिलकर काद। 
के एसडगेंस आर हाइड्ाजन [जलपूद)| के साथ मेलकर 
पानी बनाती है ओर पौधा इनदोनोंकी बाहर निकारूता रहता 
है। जितना शीक्ष पाधा बढगा उतनाही तीद स्वासप्रस्वास होगा। 


( छंद ) 
यद्यापे पौधा स्वासप्रस्वास दिवस समय में भी करता रहता 
है परन्तु हवा से कोयलांशके तीत्रता सहित अन्द्रजाने के कारण 
यह अच्छी प्रकार पकव्नहीं होता । परन्तु रातिके समय जवाकि 
कोयलांश पौधे के अन्दर नहीं जाता तव यह अच्छे एकार प्रकट 
होजाता है । 





पा5 १२ | 
निका 
वि०--हें गुरु | हमने तो अपने खेतोंमें केवछ ८ वा ९ प्रकार 
के वीज वोएगथे | चाहिए था कि 4८ वा ९ एकारकेही पोधे उगते 
परन्तु इसके विरुद्ध कई एकार के ओरभी पौधे उेंहँ। इसका 
कारण समझें नहीं आता ? 
गुरु-हे शिष्य! यहतो यथाथ है कि तुमने केवछ ८ वा ९ 
पएकारके दीज बोएहे पंरन्तु धरतीमं कुछ घासफूसके वीज पहिले 
ही से उपस्थित रहते हैं जोकि पानी, गरमी ओर हवा पातेही 
उग आते हैं इसके लिए निकाइ करनी याहिए। 
कृषि के लिए निकाई एक अत्यन्तावश्यक और शुणकारी 
वसत॒हँ । निकाइ का.अथ यहह कि स्वयं उगनेवाले तथा एयोज 


नातारक्त ।फेज्ल) पीधा का खरपीसे जड़ुसमत खोदकर नकाहू का 


दियाजाय ओर धरतीको पोली करदियाजाय, यह स्वयग्र ( ख़द) 
उगने वाले पोधे वोए हुए पोधोंके लिए वड़भारी डाकू हैं । जैसे डाकू 
लोग जिप्त मनुष्यको पातेह उसपर आक्रमण कर उसका सब 
खाता खुराक तथा वस्त्र माल असवाबादि छीन लेते हैं इसी 
पकार यह पाध बोए हुए पीधोंकी छूटलेते हैं। अथात्‌ जो भोजन 
बाएहुए पीधक निमित्त धरतीर्भ उपस्थित है उसको यह लेगेरे 
खाजत 8 । दूनराबात इनपोधों में यह है कि यह बोए हुए पोधों 
स॒शापघ्र बदतेह ओर उनको दबालेते है। मसेकि एक किसी 


नाक वी तनन के ब०3० >०«न 





ज-न्‍' 


है. के 


| 


> | 
हे 


| श्द 


नल लक आनननस असल खच्च््म्््ट्पिपच्सस्कानधभ 7 प्यका" 


5 
| 
॥] 


। 


4 


( ७६ ) 
गरीब आदमीके लड़के को और एक अभीर के छड़केकी एफ़डी 
भांतिका अच्छामोजन दियाजाय तो गरीवका छड़का अमीग्के 
लड़के से शीघ्र पुष्ट दृष्टिगत होने छूगताह क्योंकि अमीग्का 
लड़का तो सदेव ऐसाही भोजन खाता रहा है आर उसके घाता 
पिताभी ऐसाही आहार करते रहेहं इसलिए जिस वरतुकी आव- 
इयकता थी बह उसके शरीरमे उपस्थितंहे आर गरीवका लड़का 
जो हमेशा ठुच्छ भोजन करता रहांह यद्धि अच्छा मोजन पावाह 
तो शीप्वती मोटा ताजा दृष्टिगत होने लगतांह क्योंकि उम धाजन 
मे व्रह्द पदार्थ जिनकी आवश्यकता उसके शरीरकाह इतने अ,८क 
है कि इस आवश्यकता को पूरा करंतह। इसी प्रकार इन सदयप्र 
उगने वाले पोधोंका हालहे । इनकोतो क्या इनके वापकी ४ 
एमा भोजन नहीं मिला जप्ताकि बोए हुए पाधो के भाग्यसे टएका 
मिलगया। अब क्या था खातेहीं खीरखांड॒के मोजन छूग अक्इन 
आर उन्हींकोी मताने जिनका आहार खारहंह । यह पाध ३झा 
कृतध्ल ( बवपा ) है । जा खाद पांस किसान अपने खत अपन 
आह, गन्ना (ऊख इख), मक्का, कपास (बाड़ी). जइ (जा) अशना 
गहू के लिए देताह वह पयछ उगनेवारू! पाधा का शिकार 
वनजाताह और यह (वाएहुए पाध) वेचार एस मरने छगतेंह रत 
दृष्टोंकी तिमपरभी दया नहीं आती वरन उनका गछा छाद्वत 
रहते है जिससे बह बेचारे पदेवके लिए निवल रहकर किसाए 
अच्छी पदावार नहीं दसकत। इसालिए किसानका कतव्य हक 
इन दृष्टोंको अपने खतर्भ शकलभी न दिखाने बरन जिसरूमय 
यह दृष्टिगतहों उसीसमय इनकी जड्समेत उ्ाइकर अपन यथप्ट 
पाधोंके परों पर हाकूकर उनका खाया पॉया सब बही निकाछ 
लवे-। इन डाकुओंके विष्यम्ं निम्ननचन नितान्त यथार्थह :- 
यह तस्कर अति टीठ ह रहते दग्द मचाय । 
य्थरेष्ठ वृक्ष का यह सत्र जाते भे,जन खाय ॥ 
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( ८० ) 
तांते है प्रिय किरपको स्यम क्षेत्र में जाय । 
जड़ छम्रत इन खलन को दीजो खीद बगाय ॥ 

निकाई से केवल यही छाभनहीं कि इससे स्वयय उगनेवाले 
पौधे मरजातेहं वरन इससे ऊपरी मिट्टी ख़दकर हर्णभी होजातीदे 
और वोये हुए पौधों को यह छाभ होता है कि उनकी जड़ों तक 
आवद्यकदारुसार हवा पहुंचने रूमत्तीहें । इसलिए ऐसे अवसर में 
जबकि खेतमें बहुत घासफूस उत्पन्न होजाय निकाई अवश्यकरनी 
चाहिए निकाईकेसमय मक्काकी जड़ोंपर मिट्टी भी चढ़ानीचाहिए । 

वि०-हे गुरु ! जड़ों पर मिटटी चढ़ाने से क्या लाभह!? 

गुरु “हे शिष्य ! जड़ों पर मिंदी के चढ़ाने से यह लाम है 
कि प्रथम तो पौधे वायु आदि के वेगसे गिरने से बचते हैं दूसरे 
बह जड़ जोकि ब्यर्थ वाहर की ओर रहती हैं चढ़ाई हुई मिद्दी से 
आहार प्राप्त करने लगती हैं तीसरे जड़ों के निकट अधिक जल 
एकत्र नहीं होता जिससे पीधे को दानि होती है । 

तुम जानते होकि जब पीधा गिर पड़ता है तव उसमें उसका 
आहार यथोचित नहीं: पहुंचता और थोड़े ही क्राल में मृत्यु को 
प्राप्त अथवा वलहीन दोजाता है और पैदावार यथेष्ठ नहीं देता 
जैसे तुम को नीचे छेंटकर अपना आहार खाते समय कष्ठ होता 
है इसी प्रकार पौधे को भी जब वह नीचे गिरपड़ता है अपना 
आहार डेने में कष्ट होता है और उसको वद्हजमी होकर अनेक 
रोगों में लिप्त होना पड़ता है। 

_निकाई से यह भी छामहे कि वह नीचे के जरांशको भाषके 
रूपमें शीघ्र नहीं उड़ने देता ठुप जानते होकि घरतीमें छोटी छोटी अ- 
सख्य नलियां है जिनके द्वारा जछांश नीचे की मिद्दीसे ऊपर की 
नहपर चढ़ता रहता आर भाष के रूपयें उड़ता रहता है निकाई में 
यह नलियां कट जाती हैं और उनके छिद्र मिट॒टी के परिमाणुओं 
_. हे भरकर रुक जाते हैं इसलिए जलांश उड़ने नहीं पाता । 


( ८४१ ) 

निकाई के संक्षिप्त गुण निम्न लिखित हैं :- 

१ स्वयम पौधों. का मरजाना और वबोए हुए पौधों का स्व- 
तन्त्रतापूषक उगना ओर फेलना । 

२ जलांश का अधिक वा शीप्र न उड़ना। 

३ पीधे को यथोचित वायु का मिलना । 

४ मिट्टी के चढ़ने से मक्का आदि जिन्स को अधिक मिद्ी 
से आहार मिलना और पीछणों का नीचे न गिरना । 


खेत की सिंचाई | 

वि०-हे गुरु | हम निकाई के छाम अथवा गुण तो अच्छे 
प्रकार समझ गए हैं अब हमको यह वतला दीजिये कि हमको जो 
अपने खेतों में पानी देना है उनमें पानी किस प्रकार अर्थात 
किस बिधि से देना चाहिए !? 

गुरु-हे शिष्य ! यह तुमको निम्न चित्र से अच्छी भांति 
बिदित होजायगा कि खेतमें पानी किस रीतिस देना चाहिए :- 

खेत में पानी देने की विधि | 


ञ् जे 
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आर 


कि 


, ३, ४, इत्यादि छोटे छोटेक्यारे अभ्वा क्यारियां हैं ! 


स बरहा हैं जिसक दवारा रूत मे पाना दया जाता ३ । 
+ पानी का सोत अथात प्रवाह है । 
ल बरहा स का मुखह जिसके दवारा पानी वरहेम जाताह | 
तुमको चाहिए कि यदि पानी दहिनी ओर से आताहे जसा 
कि उक्त चित्रप्त एकट है तो उसको वरह के दवारा लेजाकर प्रथम 
क्यारी नम्बर १ को सींचो, तत्पश्चात क्यारी नम्बर २ को, इस 
के पछ्चात ३२े को ओर फिर ४ को आशय यहहे कि आमनेसामने 
की क्यारियां सीचते चले जाओ यद्दां तक कि अन्त मे क्‍्यारी 
नम्दर २० सींची जाय । ्््ि 
४ वि०-हे गुरु ! यह समझ में नहीं आया कि सब से प्रथम 
क्यारी नम्बर १ को क्यों सीचना चाहिए १९ या २० को क्यों 
नहीं ? इससे क्या राम हैं ! 
गुरु है विद्यार्थी तुम जानतहों कि खत पानी उस समय 
दियाजाता है जबकि उसकी मिदी शुप्क होजाती हैँं। यदितुम 
4२६ के द्वारा पानी लेजाकर क्यारी नम्वरएककों सीचतहो ओर 
4ंदि किता सवद से पानी वरहसे टूटजाय तो उन्हीं क्‍्यारेयों में 
 ट्टेगा जो प्ृखी दक्ार्म है इसलिए उसको बन्दकरन के लिए 
भरी २ मिट्टीमं जाकर बन्द करसकोगे इससे तुम्हारे पर धरती 
नहीं धंगे और तुम सुगमतासहित ट्रेटेहुए पानी को वन्द कर 
सकागे ओर यदि तुम क्यारी नम्बर १९ या २० से सींचना 
रम्भ करा ओर जब क्यारी नम्बर *२ या १४ वा कोड आंर 
२९ वा २० क्यारियों के अतिरिक्त क्यारी सीचना आरम्भकरों 
आर किसी सवव से सींचीहुई क्यारी में पानी टूटजाय तो दो 
प्रकारका हानिंह अथांत एकत्नो यह कि सींचीहड क्यारी में आ- 
वच्यकृतासे अधिक पानी भरजायगा जिससे वाई हुई जिन्स को 
हानहागी ओर दूसरीवात यह कि यदि तम उस टूटहए पानीकों 





काला 
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( «८३ ) 
वेन्द करना चाहोगे तो सींचीहुई क्यारी मे जानाहोंगा और इस 
पकार तुम्हारे पर घरतीमेंधरसेंगे ऑर मिददी कुचठी जायगी। तुम 
को यद्द अच्छी भांति मालूम हे कि कुचछजाने से मिद्दी कही वा 
चीढ़ी होनाया करती है जिससे पोंधा अपना आद्षार अच्छीभांति 
प्राप्त नही करसकता । 
हे बि०- हे गुरु | यह बाततां इस अच्छे प्रकार समश्नगए प्रन्ठु 
यह नहीं समझे कि आपने क्यारियां क्‍यों वनवाई हैं इनसे 
क्या लाभ ? इसमें क्‍या हानि होती यदि यह क्यारियां न 
' बनाई जाती ? 

--. गुरु-हे शिष्य | यदि क्यारियां न वनाई जाये तो पानीका 
अच्छी एकार साधन न होगा अर्थात कही आवश्यकतास अधिक 
आर कहीं आवश्यकता से न्यून होजायगा मानो कि खेत में छाटी 
छोटी क्यारियां न वनाकर पानी दना आरम्भ किया जाय आर 
सब खत की सिंचाई में ३ घंटे वा २ पहर छगे तो जिन स्थान 
पानी खेत में प्वेश करताह बह वरादर ३ बरेट तक पानी के नीचे 
रहकर उसको पीता रहेगा ओर वह भाग जिसमे पानी अत पढ़ेचा 
है केवल थोड़्ही समय तक पानी के नीचे रहेगा इसी भाँति एक 
भाग में तो अधिक घानी आजायगा आर दसरे में कम। छोटी 


* छादा क्या(रया भे यह वात नहीं क्योंकि वह थोड़ेही काम भर 


जाता है आर वह भाग जसस पाना क्याराो म ए्वश करता हू 
पानी के नाच आधेक समय तक नहीं रहता आर इसभात सब 
क्यारी में समान समान-पानी विभाजित होजायगा । 


न 


वि०--हे गुरु | आपन वकयारेयाँ नम्दर १,२, १९ और २० 
अन्य क्यारिया का अपक्षा छोटा क्‍या वनवाईह इनक एसा रखने 


से क्‍या छाभहें ! है है कि 
गुरु- है शिष्य | तुमदेखतेहों कि खत्तके [किनार अन्य मागाकों 


दे (८) 


अपेक्षा कुछ कुछ ऊच नीचे से होते है इसीकारण किनारे की 


६43 
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ख््ल्त 


( <४ ) 

क्यारियां अन्य क्यारियों की अंपक्षा कुछछोटी वनवाई हैं । ऐसा 
करने से ऊंचे नीचे भाग़ को सींचने में कुछ दुलेभ्यता नहीं होती 
तुम को स्मरण रखना चाहिये कि ऊँची नीची घरती में .संदेव 
छोटे छोटे क्‍्यारे अथवा क्यारी बनाई जाती हैं जब कभी. ठुमको 
पहाड़ पर जाकर खेत देखने का अवसर मिलेगा तब तुम देखोगे 
कि वहां खेत की धरती ऊंची नीची होनेंके कारण सींचने के 
लिये क्यारियां छोटी छोटी होती हैं । झुझकी ननीताल के मार्ग 
में ऐसे ऐसे खेतों के देखने का अवसर मिला है । 

.. हमको यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि खेतको कूप जल 
से सींचनाह तो क्यारियां छोटी बनानी चाहिए और यदि नहर 
जलसे सींचना है तो क्यारेयां बड़ी बनानी चाहिए। क्योंकि 
कूपजलछ का प्रवाह नहर जलके प्रवाहसे धीमा होताहे इसी कारण 
कूप जलसे सींचे जानेवाले खतमें छोटे छोटे क्यारें बनाए जातेहें 
क्योंकि यादि ऐसा न किया जाय तो क्‍्यारे के सींचने में अधिक 
समय लगेगा और वही हानि होगी जो पहिले क्यारे बनाने के गुणों 
में में वतला चुका हूं । 


को ओर. को, ७. 
पानी के ठहराव का पा पर प्रभाव । 

वि०-है गुरु ! पानी देने की रीति तथा क्यारों के गुण तो 
हम अच्छी भांति समझ गएहें अब कृपया यह बतला दीजिये कि 
हमारे खेतके किसी किसी भागमें मक्काके पौछ कुछ पीछे पीले 
क्यों होंगए हैं ? 
.. «गुरु है शिष्य | तुम द्खते होकि तुम्हारे ज़त के जिसभाग 
में पोधों की यह दशा है वह भाग खेतके अन्य भागों की अपेक्षा 
कुछ नीचा है अर्थात वहां कुछ गढ़ा सा है इसीसववसे उसभागममें 
बषा का पानी अधिकांशमें भरगया था ओर तुमने उसको नाली 
. बनाकर नहीं निकाछा था इसलिए पौधों को हानि हुई है। .. 


हा 


है 
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हुमकों याद रखना चाहिए कि जहां अधिक कालतक पानी 
ठहर जाताहे वहां पोधों का अवश्य हानि पहुंचती है क्योंकि पानी 
का स्वभाव प्रत्येक वस्तु को ठंढा बनाने का हैं अथोत्त जब 
पानी किसी स्थान पर ठहरता है ओर सूर्य की धूप के सबब 
भाष के रूप में उड़ता हैं तव अपने साथ कुछ गरमी उस स्थान 
से उड़ा ले जाता हैं ओर इस प्रकार उस स्थान का ठंदा बना 
दंता हैं | 
इसका सुगम उदाहरण यह है कि जब तुम अपने शरीर को 
पानी से धोतेहों अथवा कुछ कालतक पानीमें रखंतेहों तब वह ठंदा 
होजाता है इसका सवव यही है कि पानी तुम्दार शरीर की 
गरमी का कुछ अश अपने में सोखलेताह और उसको (शरीर को) 
ठंढा बना देताई । 
तुम जानतेहोंकि पोधेको उगने ओर बढ़नेकेलिए एक नियत 
गरमी की आवद्यकता है यदि उस नियत गरमी में न्यूनता हो 
जायगी तब पौधा किसी पएकार आरोग्य नहीं रहेगा बरन पीला 
पीला दादुर सदश होजायगा इसी सवब से तुम्हारे पोधे जिनमें 
पानी भरा है पीले दिखाई देते हैं 
वि०-हे शुरु ! पानी भी सूर्य की ध्रप से गर्म हो जाता है 
और जब वह गम हुआ तव बह स्थान भी गम होजाना चाहिए 
जिस पर वह ठहरा हुआ है ओर जब वह स्थान गम होगया तब 
उस स्थान पर उगनेवाले पौधों को भी यथोचित गर्मी मिलजायगी 
फिर क्‍या हानि हैं ? 
गुरु-ह शिष्य ! तुम जानते होकि पानी गम होनेपर हलूका 
होजाया करता है ओर हलकी वस्तु सदेव सव सेऊपर की ओर 
रहती है । जब सूर्य की ध्प पानी पर पड़ती है तव उसके ऊपरी 
भाग को गर्म करती है ओर यह भाग गर्मी प्राप्त करके हलुका 
होनेके सबब ऊपरही रहताहे। तुमने पढ़धा श्रीष्प ऋत में ताकाव 


ब्बः हर 


* 


( ८द्‌ ) 
में स्‍्तान करके देखा होगा .कि पानी के ऊपर की तह गगन होती 
हैं और चार पांच अगुल नीचे नितान्तठंदी होतीहे । इसी सवचसे 
वह स्थान जिसपर पानी ठहरा है ठंदाही रहता है । 
देखो! ईब्वर की माया कैसी अदभुत है कि पानी तथा अन्य 

द्रव पदार्थों का स्वभाव एसा बनाया । यदि ऐसा न होता तो ताला 
वो तथा नदियेका सव पानी गरम होजाया करता ओर पशुआंदि 
जीवधारियों को अच्छापानी पी नेकी नमिलता । इंबदर को प्रत्येक 
कार्यवाही उपकी सत्ता का पल्यक्ष प्रमाण है 

तुमको यह ते। अच्छे पूकार विदित है कि पानी को गमे करने 
के लिए नीचे की ओर अग्नि जछाते हैं ऊपर की ओर नहीं । यदि 
द्रव बरतु गम होकर भारी होजाया करती तो मनुष्य उसको ऊपर 
की ओर सेमेंक कर गर्म किया करते। लेकिन यह वात नहीं, जब 
कोई द्रव वस्तु गर्म की जातीदे तव उसके नीचे अग्नि जलाई जाती 
है क्योंकि एसा करने से नीचे की तह जोकि सब से प्रथम गम हो 
कर हलकी होजाती है सव मे ऊपर चली जाती हे ओर ठंठी तह 
उसके स्थान को अहणकर लेती है इसी एकार नीचे की तह गर्मी 
पाकर हलकी हो हो ऊपर की ओर जाती रहती हैं ओर उसके 
स्थान को ठंदी तह ग्रहण करती रहती हैं अततः सव वस्तु गम हो 
जाती है और यदि अधिक समय तक अग्नि जलाई जाय तो वह 
खालन लगती है। 

इसके विरुद्ध जब तुम किसी द्रव पदाय को ठंढा करना चाहते 
हो तब उमके ऊपर की ओर पंखा हिलाते हो ऐसा करने से ऊपर 
की तह टंदी होकर नीचे चली जाती है और उसके स्थानमें सग्तह 
आजातो है वह भी टंढी घेकर नीचे चली जाती है ओर गर्म तह 
उसके स्थान में उपास्दत हाजाती हैं उसी प्कार करते करते थोड़ेही 
काल म बह द्रव पद्रा4 5ढा हा नाताहँ । 


०->>+++नक+क०++न»क ३न००-कक»आ>क 
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० अप पु सब न्ब्‌ 
खेतसे हरे हुए पानी को निकालने का ऊपाय | 

वि०- हे गुरू ! हम यह तो अच्छे पकार समझ गएहे कि अधिक 
समय तक पानी के ठहरन का पौधे पर कसा प्रभाव होता है कृपया 
यह चतलाइए कि एस पानी से वचने के लिए क्या प्रवन्ध करना 
उाचत हैं ? 

गुरु-ह शिष्य | इसको निकालने की दो विधि है एक तो यह 
कि धरतीके ऊपर नालियांबनाकर उनके दवारा अप्योजनक पानी 
ख़त से निकाल दिया जाय अथवा धरती के एक या टेढ गज नीचे 
नल विछा दिए जाये ताकि जो वर्ण जल अथवा नहर वा कूप जलू 
उस भागमें आवश्यकता से आधिक भरजाय तो धरती में छ्खकर 
न्‍ नीचे नहों के द्वारा वहजांब । सा करने स पानी अधिक समय 
तक खेत में न ठहर कर पोधों को किसीएकार की हानि न पहुंचा 
सकेगा। ु 
में तमको न्ों को अपने हाथ से रूगा कर दताता हूं इस से 
त॒प्र अच्छे प्रकार समझ सकोगे - 

थम मुरु एक या डेढ़ गज गदरी एक वड़ी लाली म वनवाता 

है फिर उसमें छोटी छोटी नालियां फ से दो तीन इंच कम उस 
गहराई की आसपास से छाकर मिलव[ताहे ओर इन वड़ी तथा 
छोटी नालियों में नल विछवाता है ओर ण्त्येकं दो नला मे इंच 
के ढसवें हिस्से की दरी रखताह ओर वड़ी नाली का छुख किसी 
समीप के गठे वा तालाव में मिला देताहे ताकि जो पानी वहकर 
आंब बह गदर वा ताछाव में इकट्ठा होजाया करे इसक बाद नस 
को पललवादि स इंपवा कर मिददी से पटठया देताह आर परीक्षा 
के लिए उस भाग में पाती भखाताह ओर थोड़ी ही देर वाद 
कहताहे कि देखों पी कम होता चला जारहाँह और एक 
विद्यार्थी मे कहताई कि तुम देखो कि पानी वहकर वहां नासट 


(६ <द ) 

द्वारा ताढाव में जाना आरम्भ हुआई कि नहीं। विद्यार्थी उक्त 
नाली के झुख के पास वबेठ जाता है ओर पांच सात घंटे बाद 
कहताहे कि है गुरु | पानी आना तो आरम्भ हांगयाहे परन्त यह 
पानी अधिक मलीन नहीं है, जब यह मिद्दी में सोख़कर बहता 
हुआ आताहे तव इसमें कीचड़ मिल जाना चाहिए--गशुरु अपने 
विद्यार्थी से कहताहे कि है विद्यार्थी समने नहीं देखा कि नलों के 
ऊपर परलव विछाए गएहें जोकि ऊपर से आनिवाली मिट्टी को 
रोकते हैं ओर पानी में अधिक कीचड़ नहीं होने देते । यदि 
परलव न विछाए जाते तो नहों में अध्कि मिह्दी भरजाती और 
वह थोड़े ही काल में अट जाते और उनके द्वारा पानी अच्छे ' 
' प्रकार न निकलता । 

स्मरण रखना चाहिये कि इस प्रकार नलों के दवारा पानी 
निकलने की आवश्यकता वहां होती हे जहां धरती दूरतक नीची 
ही चली जाती है अर्थात जहां पानी बहुत काल तक ठहरता है 
तुम्हारे ख़तों के लिये तो केवल धरती के ऊपर ही छोटी छोटी 
नालियां वनाकर पानी निकाल दना यथेप्ट होगा - 

इसतरह नल बिछवाने में प्रति एकड़ ६० से १०० रुपय तक 
ब्यय हाता हैं । 

इस प्रकार पानी निकाल देने के संक्षिप्त छाम निम्न 
लिखित हैं :- 

१ धरती की गरमी यथोचित रहेगी । 

२३ धरतीपर उगनेवाले पोधों की गरमी यथोचित रहेगी 
क्योंकि जब घरती में आवश्यकता से अधिक पानी न होगा तो 
बह पॉध में आवश्यकता से अधिक न जायगा ओर इस सबब 
पोधे को अधिक ठंढा न चनायगा। 

५ हे धरतों का तांदिक दशा सुधर जाती हे अथात चिकनी 
महा आधिक भरहरी हाजाती है । 


टीन कम जल >> 


( ४८९ ) 

४ धरती में ताजी वायु जाने लगती है इससे यह लाभ होता 
है कि वह पदार्थ जोकि पौधेके कार्यमें नहीं आसकतेथे तथा हानि 
कारक थे ताजी वाय पाकर अथैसाधक बन जाते हैं । 

५ धरती के तल भाग से पानी में छुछकर हानिकारक 

लव॒णांशादि ऊपर नहींआते । हानिकारक पदार्थ तल भागस ऊपर 
केवल उसी दशामें आते हैं जब कि पानी धरतापर कुछसमय 
तक थमा रहता है और भापके रूप में उड़ता रहता है । 


ऊसर ओर उसको सुधारनेका उपाय । 

वि०-हे गुरु | हम यह तो अच्छी भांति समझगए हैं कि ठहरा 
हुआ पानी खेत से किस भ्रकार निकालना चाहिए परन्त हमारे 
किसी किसी खेतमें कही कही बीजही नहीं उगा ओर जिस भाग 
में बीज नहीं उगा वह कुछ नीचा भी नहीं है इसका कारण रुमझ 
में नहीं आता ? 
5 गुरुन्हे शिष्य ! बीज उन भागों में नही ड्गा जोकि ऊसर 
हैं। ऊसर होनेके क४एक कारण होतेहे जोकि निम्न लिखितेदे:-- 

(*) धरती में आवश्यकता से अधिक बाल का भाग वा 
चिकनी मिट्टी का भाग, वा चूने का भाग वा वनस्पति ग्ग्बन्धी 
पदाथ वा घुलनवाल भस्म [ नमक] वा छाहात्मक भम्म (सोडा 
कचा अश) का भाग का होना । 

(२) धरती के ऊपरी तहके समीपही नींच पत्थर की ४पान 
का होना । 

(३) धरतीपर अधिक काल्तक पानी क्रा ठहरस' । 

(४) धरती भे द्रावक (खदा३) का अंश होना । 

(०) धरती में किसे मुख्य अथवा यवप्ठ खाद्य पदाथ का 
कम होना । न्‍ 

यादि धरती वालकी अधिकता के कार्ण ऊसर ३ दा उदा 
चिकनी मिद्दी वा अच्छी मांति सड़ा हुआ गावर मिछ्ाना चाहिए 


जातकों 
नर 


( ६० ) 


यदि वह चिकनी मिद्दी की अधिकता के कारण ऊसरह तो उस 
माह का वि ता सड़ा गोवर देना उचित होगा। यदि ऊसर 
न्नके कारण है तो उसमें वनस्पति सम्बन्धी पदाथ देने चाहिए 


और ब॒ढद्दे वनस्पति तम्दन्धी पदाथों के कारण ऊसरई तो उसमें 
चना देना अच्छाहोंगा येदि छुलनेवाले नमकसे ऊत्तरहे तो उसको 
धो डालने से यथोचित लाम होसकताहे अथाव ऐसे खेतमें १ वा 
५॥ गज की गहराई पर नलछों की नाछी जैसी तुमको वता दीगई 
वनाइमांय ताकि जब वर्षोजल धरतीपर पड़ें तव छुठजानिवाले 

नवकृघोंछ कर और नीचे छेजाकर नलों दवारा बहा दिएरजांय। 
यादि यह सम्जव- न हो:तो -घरती के ऊपरी भाग परहीं नाकलियां 
घनादीजांय ताकि जब वर्षा जरपड़े तव ऊपरी भाग का लवर्णाश 
घुछकर ददजाव ओर यथोचित अदश जेष रहजाय । 

शी धरतियों नें ढाक, वहूछ, वेरी अथवा केछा बोना भी 
उचित -ताह क्योंकि यह व्क्ष नमक को खानेवाले हैं । 

दि छघलनवाले छोहांश के कारण धरती ऊसर है तो उसमें 
चना निरूना उपयोगी है क्योंकि चना छुलनेवाले छोह्ांश को 
न घुकुनवालछा वना देता हैं ओर इस कारण वह पोधे को किधी 
प्रकारकी हाति नहीं पहुंचा सकता । 
यदि घरतों की ऊपरी तहके ममीपही नीच पत्थर की चह्यन 
के कारगन ऊसरदे तो उसको सुधारने की कोई छुगमविधि 


£र 


६ं। | कबछ यह हो मकता है कि किसी अन्य स्थान से मिट्टी 

छाकर निछाई जाय ओर ऊपरी तह को माटा बनाया जाय और 

उसमें यथाचित खाद पास मिलायाजाय । परन्तु इसमें व्ययवहुत 

आधिक हाजाता है। 

4रतीपर अधिक काछकृतक जरू ठहरने के कारण ऊसर 
मका छुधार भी नालियों दवारा सम्भव हैँ । 


रतीं मे अधिक द्रावक (टाई) अश्ञ होने के कारण 


न 


4 | 2 सम 
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( ९१ ) 
ऊत्तर हुआह ता ना मिलाना उांचत हागा क्याके इना खाई 
के अशका वलरूहान बनाता हैं | 
यादे धरती कसी मुख्य खाद्य पदाथ का न्वूनता के कारण 


ऊसमर है तो उसमें गोबर, वा खली, वा बिप्ट का पास देना 
उपयोगी होगा । 


वि०-ह गुरु |! हम ऊसर के सबब तथा उसके घुधारके उपाय 
तो अच्छी प्रकार समझ्नगए हैं परन्तु मुझकी ऐसा दाल़खत मिला 
हैं कि उसमें वणो जल ठहरताही नहीं ओर इसी सबव पोध को 
पानी की बहुत आवश्यकता रहती हैं यादे यही खत मुक्षका रवी 


मे मिला तो मुझको हानि होगी ऐस खेन को समतरू दनान की 
विधि षतादीजिए । 

गुरु-ह विद्यार्थी ! तुमको चित्र नेबर ५ स दाल खत को सम 
तल बनानेकी विधि विधित होजायगी । 

तम देखते होकि बाबू रूह्मण प्रसाद डिपशी कछबटरन अप 
ने खेतों की धरती को जो यहा 4 बहुतही समीप हैँ इथी भांति 
सुधरा हे तुम जाकर देख सकते हो । 

ये ०--हे गुरु | हम ढलवां घरती का वरावर करना ता समश्न 
गए हैं परन्तु इसका क्‍या सबद हैं कि हमार जुआर तथा बाजंर 
के खेतों में कहीं तो पोधे 4हुत घन उगे है भोर कहीं बहुत छीडे ? 

गुरु-है विद्यार्थी | इत्तका यह नवब है कि इन खेत मे ब।ज 
हाथ से छिटकाकर वबोया गया ह इलो क कही बीज अधिक (सर 
गया है और कही कम । बीजकी इसभांति बोनेकी रीनि अत्यन्त 
बरी है । इससे आगे लिखी हानि होती 

(१) यह कि जहां पौधे अधिक घने उगते है वहां उनकी नि 
काई यथोचित नहीं हीसकती । 

(२) यह कि कहीं तो पीधे घन होकर पएक्क दुसरे को पक्के 
मुक्के तथा छात मारकर ओर एक दूर्मन को साथा ऊूरझओे 


( ९२: ) 
पडुचाते हैं और कहीं छीदे रहकर घरती के कुछ भागको व्यर्थ 
पड़ा रहनेदेते हैं । आद्य यह है कि दोनोंही दक्षामें पेदावार उत्तम 
नहीं होती । का 

(१) यह कि छिटकवां बीज बानेमें यह किसी भांति सम्भव 
नहीं कि वीज का अच्छी प्रकार आच्छादन होसके कुछ बीज. 
ऊपरदी पड़े रहजाते हैं जिनको काकादि पक्षी इुगलेते हैं वा छ्टूप 
से घलस जाते हैं । और कुछ वीज जियादा नीचे दव जातेहं और 
इस सबब से उगने नहीं पाते । 

(४) यह कि इस भ्रकार वीज वोने में आवश्यकतासे अधिक 
बीज ब्यय होजाता है ओर कृषक को एक प्रकारकी हानि 
दोती है । 

तुमको चाहिए कि यादि तुम इन खेतों से अन्न लेना चाहते 
हो तो जहां जहां पीछे बहुत घने हैं उनको छीदे करदालों ताकि 
बह बायु व ध्प को यंथोचित पाकर मोटे ताजे होजांय और उत्तम 
पंदावार दें । 

जुबारादिको छिटकवां वोनमें ऐसी बड़ी हानि नहींहे परन्तु 
मक्का व कपास को इस प्रकार कभी न वोना चाहिए । 

«. इस तरह समझाकर गुरु अपने विद्यार्थियों को छुट्टी देदेता 
है ओर कुछ दिन पच्चाद जब पोधे अच्छे प्रकार बढ़जाते हैं. 
उनमें से कुछ को फ़छ आने से कुछही पढिले खेतमेंही जुतवा देता 
है ताकि आगे रत्री के लिए छाभहों और वाकी को फूछ फल 
देने के लिए छुड़वा देता है। एक दिन सव विद्यार्थियों को जब 
खतोंपर जाताह तव विद्यार्थी निम्न बात चीत करते हैं । 


पा5 १४ 
वि०- है गुरु | छिटकवां बीज वोने से हानि को तो हम 
समझगए ह परन्तु दपको यह नहीं बिदित हुआ कि झंग, जर्द 


अविनननन नी जन जनन-न 3. >«मनमजनमवान ले «न 


( ९३ ) 
सथा लोविए के पोछों में क्या अन्तर है ? 
इस प्र#नकों सुनकर गुरु पत्येक विद्यार्थीकी एक एकपोथा 
मूंग, उद तथा लावए का खतसे रखाइकर दंता है आर कहता 
है कि देखो इन पाधों मं निम्न लिखित अन्तर ठेखपडुतई :-- 
(१) मूंग का जड़के पास का भाग हरांह ओर उद को जड़ 
के पास का भाग कुछ कुछ काला या लाल रंग का है ओर लोबिए 
में यह भाग हरा हरा है । 
(२/ मूंगकी पेड़ी उर्द की पेड़ी स अधिक बड़ी तथा कोमल 
है परन्तु लोविए की पेड़ी इससे भी अधिक वड़ी त्रथा कामल ई 
) म्ेंगकी पड़ी पछव तथा फलियों पर उठे की पेड़ी, 
परलव तथा फलियों से कम वार (छोमवा रोम) है ओर छोबिए 
की पेड़ी, पछच तथा फलियों पर ऐसे लछाम नहीं है । 
(४) एंग के पत्ते उर्द के पत्तों से बड़े तथा कोमल और छो 
विए के पत्तों से छोटे और ख़रदर है । 
(५) मूंग के पत्ते इतने काले नहीं जितने कि उ्द तथा 
लोबिएके हैं। 
(६) प्ृंग तथा उद के पत्तो का बह भाग जहां कि वह पेड़ी 
से जुड़ हुए है लाल नहीं है किन्तु लोविएम बह भाग लाल हैं । 
(9) मूंग को फली उदे की फली से पतला. लम्बी, तथा 
गोल है परन्तु लोविए की फली से कम लम्बी है । 
हैं शिष्य | तुम देखते होकि इनकी जड़ों कोई मत्यक्ष भद 
नहीं है । इन जिन्सों का अन्तर केवल जिव्हासे कह ठेनेसेही यह 
यथोचित ज्ञात नहीं होता वरन आंखों से देखकर अच्छी प्रकार 
होता है । तुमको चाहिए कि तुम इनके अन्तर को अच्छी प्रकार 
देखकर अपन हृद यांकित करलो। 


वि०_ है गुरु! बाजरे तथा छुवारके पौधों मं क्या अन्तरहें ! 
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गुरुनहे शिष्य | देखो बाजरेमें मछके पाससे ही बहुतसी शाखा 
फूटी हैं ओर जुवार में केवठ एकही है। वाजरे के पत्त जुवारक 
पत्तों मे आधिक काले हैं ओर थोड़े चोड़े है अथाव वाजरेके 
पत्ते जुबार के पत्तों की अपेत्षा कम विज्ञाल हैं। बाजरे की गांठ 
(गिरह)' जुवार की गांठ की अपेक्षा अधिक उभरी हुई हैं । बाजरे 
की पोरियों में नाली है जोकि सव एकही ओर नहीं बरन एक 
पोरी की नाली दूसरी पोरी की नाली के दूसरीओर है अथाव 


याद तुम पाँध का अपन हाथम छूकर किसा एक पारा का नाढी | ' 


को अपने सन्मुख करो तो उस पोरी स नीच आर ऊपरवाली 
पारियों में नाी दूसरी ओर होगी एक एक पोरी बीच में छोड़ 
कर सब पोरियों की नालियां एकही ओर हैं अथात्‌ यादि तुम एक 
पारी की नाली को अपने सम्मुख करके उसी से गिनना आरंभ 
करो तो पहिली, तीसरी, पांचवीं, सातववी ओर नवीं पोरी की 
नाहियां तुम्हारे सम्मुख होंगी ओर दूसरी, चोथी, छठी, आठवीं, 
तथा दशवी पोरीकी नालियां दूसरी ओर होंगी। वाजरेका भट्ट 
पतला पतला लड़कों के खलने की गिल्ली (अठई) के सहृश 
हंआर इसमें दान वहुतही गुथे हुए है । ज्ुवारका अद्टा (हस्सा) 
इतना हुम्बा नहीं है वरन अधिक फेला हुआ, नीचे और वीचमें 
अधिक मोटा और चोटी की ओर नीचे ओर वीचकी अपेक्षा कम 
मोटा है ओर इसमें दाने भी इतने गुथे हुए नहीं हैं । 

तुमको यह भी याद रखना चाहिए कि जिस वंशके जुवार 
तथा वाजरा हैं उसी वंशकी मक्का भी दे केवल भेद यह 
मक्का की जड़ें कुछ छाल है ओर इनकी जड़ें ऐसी नहीं । मक्का 


का पा इसके पाधास आधक माटाह मक्तकाक पत्त आधक चांड़े 


आर झुरदुर हं। मक्काके पत्तों का रंगभी उतना श्याम नहीं जित 
ना जुवार तथा वाजरे के पत्तों का । मक्का में भरद्टा पेड़ी के नौचे 
वार भागमं है ओर जुवार तथा वाजरे में भ्रद्टा पोधे की चोटीपर 


( ९५ ) 
है। मक्का का मुद्द (कूकड़ी) हरहर पत्तों मे ढका हुआ है हुवार 
तथा वाजर में यह बात नहीं, मक्काके भट्ट में एक बस्तर फेस रहना 
वाहर छटकती है जिसको दुद्टिया या झुथरा कहते है । मक्काके पीध 
का चोटठापर जहां जुबार तथा वाजरे में भ्रद्टा होता है एक हिगना 
(निहरना वा जीरा) है जिससे पराग पढ़कर भुट्टे में दान उत्पत्त 
करता है । 
फसल की वदल करवाने के छाभ | | 

वि०-है गुर | फल को वदलकर वोने से क्या छाभ है ? 

गुरु-हे शिष्य | प्रथम तुमका यह भी जानना चाहिए कि 
फसल को वदलकर वोनकी रीति किस प्रकार प्रचन्दित हुई थी । 
सववे साधारण को विदित हैँ कि जिस समय मनुष्यन प्रथम धरती 
जोतना, बोंना आरम्भ किया था उम्र समय धरती वस्तवान 
थी क्योंकि उससे पोधे का कोई खाद्य पदार्थ व्यय नर्ीं 
हुआ था अथाठह उससमय बरती कारी थी। इसकार ण जो फमिल 
उसमे वोई गई बह धरतीके वरूवान होनेके कारण अत्यन्त उत्तम 
हुई । कुछ वर्ष पद्चात पेदावार धरती के वलहीन होन के कारण 
घटने छगी । जब उसने ऐसी दशा ठेखीं तो इस धरती को छोड़ 
दिया और नई धरती में फसिल बानी आरम्भ करदी इस धरती 
ने भी कुछ समय पश्चात कोरा जवाब दे दिया। इसी प्रकार वह 
पुरानी धरती को छोड़ता गया ओर नह नई घरतीको छेता गया । 
कुछ काल पीछे जब मनुष्य संख्या अधिक हुई ओर धरती दुप 
प्राप्य होने छगी तव वह धरती जोकि प्रथम छोड़ दी गठथी फिर 
जोतनी गोनी आरम्भकी गई । द्विवीयवार भी इस घरनीने दे सीडी 
पैदावार दी जैसी कवि थम दीथी । इसको देखकर वह अचम्पित 
हुआ और उसको यह विदित हुआ कि धरती कुछ कालवक 
विश्राम करके फिर वछवान होजातीहे | इसीस आजकल पांडरा 
रखने की रीते प्चलित है पांदरे के अर्थ तुमको आगे दनजए 


तन जनसत “>उबाक है 


थम 


( ९६ ) 

जांयगे जब मनुष्य संझया ओर भी अधिक हुई तव कुछ धरती को 
पड़ा रखने से कायबाही चलनी दुलेभय सी प्रगट होने छगी 
इसलिए उसने आवश्यकता निर्माण की माता है की कहावताचुसार 
धरती में दानदार फसिल के विरुद्ध दालवाली फसिल बोई और 
उसको काटकर दानदार फसिल बोई एस करनेसे दोनों फसिल 
ऐसी ही शृष्ठ हूंई जेसी कि धरती को पड़ा रखने से होती 
थी। इससे उप्तको विदित होगया कि दालदार जिन्स ओर दाने 
दार जिन्सकों वदलरूकर बोने से पेदावार भी उत्तम और 
अधिक होता है आर धरती भी वलहदीन नहीं होती वस इसी प्रकार 
बदछकर जिन्स वोने की रीति प्चलित हुई । 

बदलकर जिनम को वोने के छाभ निम्न लिखित हैं :- 

(१) धरती की दशा उत्तम होजाती है। तुमको बतराया 
गया हैं कि कुछ पोधे तो ऐस हैं जो अपना आहार धरती की 
उपरी तहसे छते हैं । उपरी तहसे आहार लनेवाले पोंधा की जड़ें 
धरती का कंबल ऊपरी तहमें दी फेलती हैं और खत कंट जान 
परयहमव मड़कर धरती को भ्ुरभ्री तथाहरूकी बनाती 8 ओर 
कुछ पोध ऐस हैँ जो अपना आहार नीचे की तहसे लेते हैं खेती 
कट जान पर इन पाँधों की जड़ें नीच की मिद्टीको भरभ्री ओर 
हलछका वनाती हैँ इस प्रकार धरती की दोनों तहो की दशा अधिक 
उत्तम होजाती है। े 

(२) भाविष्यत पीध के लिए आहारांश अधिक और अर्थ 
साधक रुपमें उपस्थित होजाता है कुछ पोधे यथा गुवार, उर्द 
म्रगांद जेस के तुमको वतलाया गया है ऐसे है जो वाय ्ंडल 
सम नाइट्रोजन (वात पद) का अंश खींच लेते हें उसको भविष्यत 
पाधां यथा गेहूँ यवादिके लिए ऐसे रुपमे छोड़ दते है कि तत्काल 
ही उनके कारये में आसके । 


(३) स्वयस्‌ उगनेवाले पाधे मरजाते हैं कुछ पाँधे यया महा 
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जुवार, वानरादे एस है कि उनमें स्वयम्र इगनवाले पौधे अधिक 
तास उगते हैं क्याके उनको पड़ी सीधी ओर पाध सेंकीण होने 
हैं आर इसकारण स्रयप्‌ उगनवाल पोंधों को अच्छी प्रकार राय 
तथा छपप मलजाताी हू ओर कुछ पीध यथा गवार, म्ग उदांद्ि 
एसे हैं जोकि अधिक फेलन के कारण स्वयम उगनबाले पौधों को 
अच्छी प्रकार नहीं पलन देते वरन दवाकर मार डालन है | 
गुरु एक रोज अपने विद्याथियों को अपने माथ लेकर गांवों 
की जिनन्‍्सों की भर कराने के लिए छेजाता है। विद्यार्थी पान 
ओर बेंगन के खेतों को देखकर कहते हैं कि :- 
हे गुरु यह कोन जिन्सें हैं यह तो हमार यहां नहीं बाई गई । 
गुरु-हे शिष्य ! यह खेत धान और बंगन के हैं :- 
नि०-है गुरु | धान कैसे बोया जाता है ? 
घधानकी वाआई । 
गुरु-ह शिष्य ! वषाऋतुस पहिले एक छोटेसे रकम अच्छी 
अकार गाडुकर ओर खाद दकर धान (मनी, चाहड़ा) वा दिया 
जाता है वर्षा होने के समय तक उसमें पानी वर्गरः अच्छी प्रकार 
देकर उसका पालन करत रहते है जब वषा आरम्भ होजाती है 
और यह पोध लगभग 5 इंच ऊंच होजात ह तव उस छोट ग्कद 
| पोधे उखाड़ कर वड़ बड़ खेतों मे जोकि खासकर इस जिन्‍म 
; लिए पहिलेही मे जोतकर ओर खाद वरगेरह देकर तय्यार 
केए हुए रहते हैं लगा दिए जात हैं। 
बि०-हे गुरु धान को पहिले छाट रकव म॑ क्यांदात ह इस 
क्‍या लाभ ! 
गुरु-हे शिष्य | तुम जानते होकि वषाऋतुस पहिल पानी बहुत 
पुड्ठिकलस प्राप्त होताहे यदि बड़ेवड़े खताम धान वायाजाय तो पानी 
अच्छी पक्रार यथोा/यित न पाकर सव खत झूखकर सत्पानाश 
ग्रेजाय । इस छोटेसे रकबमें धान वहुत घना वायाजाताहई मथाद एस 
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गे गज रकचे का वोया हुआ धान एक एकड़ में लगाने के 
लिए काफी होजाता है । यह जो छाोट रकवे में पोध होते ह इन 
को पाध कहते है ऑर एक जगह स॒ उखाड़ कर दूसरों जगह 
लगाने को पोध लगाना कहते है। दि 

वि०-हें गुरु ! यह तो बताइए कि इस खतका मंड़ दूसरे खता 
की अपेक्षा अधिक ऊंची क्‍यों ई ! 

गुरुहे शिष्य | इसका कारण यह हैं कि यह जिन्स दूसरा 
जिन्सों सम अधिक पानी की आवश्यकता रखती हे इसी लिए 
इस के खतकी मंड़ अधिक ऊँची है ताकि जो वर्षा का पानी पड़े 
वह अधिक अंशमे इकट्ठा रह। 

वि०-हे गुरु ! यादि धानकी पौध घनी रूगाई जाती तो क्या 
हानि होती 

गुरु-ह शिष्य ! यदि पाध घनी छगाई जाती तो इसमें अ 
घिक ब्यात न होता अथाव्‌ इसकी जड़के निकट से बहुतसे कल्ठे 
न फुटत । जिस धानम कछ्ठे कम फ़ूटतह उसमें पदाचार कमहोताई । 

तुमको यह भी याद रखनाचाहिए कि जब पोध छोटे रकब से 
उखाह कर बड़े वड़ खेतों मे लगाई जाती है तब पानी में छूगाई 
जाती हैं यानी जिन खेतों में पोंध लूगानी हो। उंसमें दो या तीन 
इंच पानी अवृव्य होना चाहिए । 


यहपोधा क्या है मेढकी का वच्चाहे हरवक्त पानी में ही रहना 
पसन्द करता है । 


ह हाष्यगण तुमका याद रखनाचाहए के धानकी पचासोा 
जातया है इनमे मे कुछ पीध वाकर पंदाकिए जाते है और कुछ 
तेसहां पानाचाल खत्म जुवार वाज रका भाँति वेख रवा वो दिए जाते 
है यथा साठी धान (जोकि साठ दिवम्त में तख्यार होजाता हैं) 
बिखेरा ही वोयाजाता है| जत्र विख॒रता वोया जाता है तब 
४० मर बीज प्रतिएकड़ व्यय होताहे ओर जब पौध वाश जाताह 
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ठव छटाकाम काम चल जाताह । वंगनकी भी पोधही रूमाई जाती 


दे ०० प 


फेवड अतरयहह कि यह पानी भरहुये खतमें नहीं रलगाया माना । 


पाट १५ 
कटाई तथा मड़ाई । 
खरीफ । 

एक दिन गुरु महादाय अपने सव शिप्यों को खेनों पर छेजाता 
३ आरकहता ह कि देखो ! अब तुम्हारी सद जिन्‍मों के पत्त और 
इंठलें पीले पीले होगए हैं और म्ंगादि के पत्त तो सखकर प्रथनी 
पर भा गिरने लगे है इससे पत्यक्ष है कि व सद पक गईहई है आर 
काटने के योग्यहों गई हैँ इनका तत्कालही काटना आरम्भ कर 
दो नहीं तो उ्, मंगादि की फलियां आवश्यकतासे अधिकमण् 
जान के कारण खिल जांयगी ओर अन्न ब्यथ झेन मही पड़ ना 
यगा | यह छुनकर शिष्यगण प्रउनकरते हैं कि है गुरु | इन जिन्मों 
को किस प्रकार काटते ओर मांड्ते है तो गुरु निम्न रौस्यत्त 
सार मव जिन्सों को कटवाता और मड़वाता हैं; -- 

गुरु-हे शिष्यों | तुम्हारे पास मो एक एक हंसिया (दरांती) 
है उससे मक्का, जुवार तथा वाजरे को पृथ्वी से एक एक एुद् 
ऊपर से काट कर पोधों को विछाते चले जाओ और जद मद 
खत कट चुके तब मक्का को बिना पूली अथांद दावी (छोड़े छोटे 
गटटड़) बांधे ओर ज्ञुवार तथा वाजरे को पूलछी दादी) दांधिकः 
एक स्थान पर पृथक प्रथक एकवकरों परन्त तमकी ध्यान रखना 
चाहिये कि पीधे प्थवरी पर सीधे खड़े किये जायेंन के साध 
प्श्नद्ती पर छेटाये जायें। यादे पौध सीध लटाये जायेगे दा दामक 
हानि पहुंचावेगी । जब सद जिन्स एकव हो जाये नग्न मदका क 
देर से एकएक कोरी भरकर ओर जुदार तथा दाकर वर्ग एकएडा 


कक कब कि, 


जह. 


( १०० ) 
दा दो पूलियां अलग रखके उससे सब भुट्टे तथा वालियां चूट लो 
[मक्का तथा जुबार का फल भुट्टा ओर वाजर का बाली कह- 
छाता है] जब इस को समाप्त करला तव दूसरा कोछा भर कर 
बा पूलछियां उठाकर चूंट छो | इस प्रकार काली भर भर कर 
अथवा पूली अछूग कर करके सब जिन्सें चूंट छो--जब सब खेत 
चट जाय तब भुट्टो ओर वालियों को खलियान [एक स्थान 
है जहां जिन मांडी जाती हैं] में ले जाकर फंछा दो ताकि शीप्र 
आर अच्छी भांति मुख कर सुगमता सहित मेड जाने के योग्य 


हो जाये [अच्छी प्रकार स्खा हुआ भुट्टा तथा वाढी तथा फला 
मुगमता से मंद जाते है] । 


छे सात दिवस पत्चात जब सब भुद्धे बिल्कुल सूख जाये तव 
तुम भविष्यत फसिल के वीजके लिये वड़े बड़े ओर अच्छी प्रकार 
दानों स भरे हुये भुट्टों को छांठ कर अछूग करदों ओर उनको 
'एक टोकरे में जिसमें घान का पुरोल विछा हो, रख कर ऊपर से 
एक और तह पुराल की जमा कर अच्छी तरह ढांप दो ओर 
ऊपर चिकनी मिट्टी स इस प्रकार लेस कर. कि वायु अदर न 
घछ॒मे कुछ दिन के लिय धूप में रखदा ताकि यह मिट्टी अच्छी 
प्रकार सूखजाय तत्पव्चात उक्त टोकर्‌ को अपने मकान में रखदो | 
_वष मुटूटों में से मक्का के भुट्टों को तो मोटी मोटी छूक- 
डियों से पीट कर अन्न (दाना) अलग करलों ओर जुवार तथा 
वाजर के भुटटों की चाहे लकाड़ेयों से पीट कर अथवा बेलों से 
झंटवा कर दाना अछूग करलो-मकका के भुटटों में जो कोई 
दाना पिट जाने के पश्चाद भी रह जाय तो उस को हाथ से 
निकाह छो-धान, उद. ग्रेगादि को काट काट कर छोटी छोटी 
दारेयों के रूप में एकत्र करना चाहिये। जब दो तीन दिवस 
पश्चात्‌ यह भी सूखकर मांडने योग्य हो जाय॑ तब उनके ऊपर 
बैंछों का दांय चछाकर अन्न को फरलियों तथा बाढियों स प्थक 


( १०१ ) 

करलो-फिर अन्न मिश्रित भूसे को सपर्म भर भरहवा में उद़ाकर 
अन्न अलग करलो | 

तुमको यह भी बता देना उचित है कि मक्का, जुबार और 
बाजरा खत में खड़ी दृई दशा में भी चुट सकते हैं परन्त इसमें 
समय भाधक छगता है । 

गुरु की शिक्षातुध्तार सव शिष्य अपने अपने खेत को काट 
मांड, ओर साफ़ कर के बाज़ार में बेचत हैं ओर दाम पाकर 
इ्षित होते हैं । 

नोट- प्रति एकड़ पैदावार पुस्तकके अत में दिये हुये नकशेसे हात 
हो सकती है। 

मक्का कट जाने के कुछ दिवस पश्चात्‌ कपास के फल भी 
खिलने और कपास देने लगे। सब विद्यार्थी जिन्‍्हों ने यह 
जिन्स बोई थी अपने अपने खत की कपास चौथे पांचवें दिन 
बिनने लगे । जब सब खेतों की कपास उतरना समाप्त होगई तब 
बिद्यार्थी लोग सब पौधों को, जोकि कुछ सूख से गये थे उखाड़ 
कर इंधन के कार्य में छान लगे । कपास जो उत्तरी थी बह कपास 
ओटन के कार्याकषयों में वेची गई वहां दाम अच्छे मिले । 


पाठ १६ 
रबी की जिनसे । 

वि०-हे गुरु ! कृपया रबी की जिन्‍मसों के नाम बतछा र्द,जिये। 

गरु-रबा का जिन्स नम्न लछाखत ह -- 

[१] गेहू, [२] चना, (हे) मठर, ,४) नो .यव), ,९| लअइ 
[६] आलू, [७] छुपन (रिनका', [८] मघर (मरी . [९३ फ्स्त 
[१०] सरसों, (११) छाहो [राई), : १३) तोडिया, [१३॥ कु्ुम प्कर्द 
[१४ | अलती । 


|| 


( १०२ ) 
इनमें ले कुछ तो अकेले और कुछ मिलवां बोये जाते हैं जो 
अकेले बोय जाते है वह यह हैं :-- 
[१] आलू , [२] छुसन, (३) पोस्त, [9] अलसी | 
ओर शेप स्व दोनों रूपों में अथात अकेले और मिलवां 


भी बोये जाते हैं। यदि मिलाकर बोये जाँय तो निम्न रीते से 
पमैलान चाहिये 


। १] गेहूँ चना और सरसों (गोचनी) [२] जौ. मठर और सरसों 
[३] जई, और सरसों (४) गेहूं, जौ और सरसों (गोजई) [५] गेहूँ चना 
और छाही या तोडिया (दुआं) [६] चना, कुसुम और सरसों । 
नोट --पुस्तक के अत मे दिये हुये चित्र से माल़म होगा कि उक्त 
जिन्‍्सों का बीज प्रति एकड कितना त्रोया जाता है । 
इन जिन्‍मो के बोने की यह रीति है :- . 
गेहूं, जो तथा ज३ को खेत की मिदटी अच्छी प्रकार तय्यार 
करके देशी हल के पीछे वोना चाहिये अथाठ एक मनष्य तो 
देशी इल का चलावे आर एक मनुष्य या स्त्री उसके पीछे पीछे 
ऊंडी में वीज दालता जाय । वीज को ऊंड़ी (़ठ) में दालने 
का यह विधि है कि वानेवाला एक कंपंड का झोला बनावे ओर 
उसम वाज भर कर वाह काख (वर्ग) के नोचे का जनेऊझ को 
भांति छाकर दहने कंधे पर गांठ (गिरह! दे दवे । वांये हाथ से 
झाल में स वीम निकाछा जाय ओर दहन द्वाथ से वोया जाय। 
वानवाछा सदेव कड़ी से वाई ओर रह । बोनेवाल को हाथ से वीज 
चीने के समय एस रूप में रहना चाहिये जेसाकि वह कुछा 
(कुरका) करने के लिये पानी लेने में होता है केवल अन्तर यह 
हैं कि कुछा करने में हाथ साधा रहता हे आर बोले में कनिष्य 
(सबसे छाटी ऊंगठी) की ओर का भाग अगूटठे क्री ओर के 
भाग का अपेक्षा कुछ ऊंचा होना चाहिये नाके तजेदी (अग्रटे 
पाम को अगछी) और अणग॒प्ठ के मध्य से बीज कंडी में पड । 


( १०३ ) 
बाज आराोपण करने में यह ध्यान रखदा इंचि 
न्यूनाधिक न पड़े दरन समान समान पड़ । वीज डारू 
अमूठ को निरन्तर हिलाते जाना चाहिये ताकि वीन कई 
बरावर पड़ता रह | वीजारोपण पच्चात्‌ खत को पटेल दे रे 

कर उस्तमें क्यारे (क्यारियां) बना देन चाहिये । 
इसरी विधि उक्त जिनसों के वीज वोने की यह ह कि हहू 
भे एक दांस जिसको कृषक वरना वा ओरना कहते है बांधा जाता 
हैं जिसका रूप तुरही का सा होताहे अथवा यह कदी कि उसका 
रूप एसा हैं जेसा कि हक्‍के के नचा का रूप चिलम रखन से 
होताई | चिलम रूपी भाग ऊपर रहताई और दूसरा भाग कूंडी 
के-दछ से दो इंच ऊपर रहताहे । हछ चछानेवाला स्रथमही चिलछम 
रूपी भाग मे वीज दालताह जाकि वरन के नरू दारा जाकर 
कूंडी में पड़ताद । इस प्रकार बीज वाने में यह ध्यान रखना 
चाहिये कि मुट्ठी से वीज अधिक न पड़े नहीं तो इक्त नछ रुक 
जायगा ओर वीज कूड़ी भे नहीं पड़गा ओर झंडी का कुछ 

गग़ बीज रहित रहजायगा । 

इत तरह वीज बाने से एकही मदुप्य हल चलान तथा बीज 


ू 
अप, 


वोने के दोनों कार्य एकही साथ करसकना है । इस भकार बीज 
बोकर खेत पटलेप्ते समतलूकर उसमे क्यारे वनाये जाय । 

ममर, सरसो, छाही, तोड़िया, कुसम, अरूसी तथा चने 
के लिय आधिक जुताई की आवच्यक्रता नहीं है यह जिन्म 
हल के पीछे वा बेरने ओरना] दारा वा छिटकदां दोनों प्रकार 

8 जासकता हैं । 
यदि उक्त जिन्‍्स गेहूं वाजों के साथ मिन्यकर बोनी हे 
हल के पीछे वा ओरने से बोनी उचित है । 


(4. 


था हे बा 


कि 
के 


हर 
है! 5 हि! 
क् -य! >्य 4॥ 


त्छ 


। 


अुस उ- का जे समओन न + 
दर 


( ०४ ) 
भेद यह हे कि ऊख दो मेंडों के मध्य भाग में वोया जाताई और 
यह मेंडों पर वोयाजाता है | इसके लिये निम्न खाद उपयोगी है. - 

(१) विष्टे का खाद २०० से ४०० मन प्रति एकड़ 

(२) गोबर का खाद २०० से ५०० मन प्रति एकड़ 

(३) भेड़ की मेंगनी २०० से ४०० मन प्रति एकड़ 

(४) रेडी (अरण्ड) की खली ४० से 9० मन प्रति एकड़ 
छुसन [अगरेजी ल्युसर्न] रिज॒का । 

यह दो रीतिसे वोयानाता है। मेंडों पर वा छिटकवां । इस 


की सा 


के लिये खत का मिट्टा अच्छा प्रकार चृंण कर दना चापहय । 


// 


श 


मेंड्रों पर बोने लाभ हैं कि प्रथम तो सींचन में छुगमता 
होती है द्वितीय निकाई आदि में सरलता होती है । 
पोस्त (पुस्ता) । 


यह बहथा ग्राम के निकट की धरतियों में जिनम यथोचित 
खाद पांस पड़ता रहता है नवम्बर मास (मार्गोशर) में वोयाजाता 
हैं इसके बोने के लिये दमट वा मटयार धरती अच्छी समझी जाती 
है। भ्रड़ धरती में यह कभी नहीं वोयाजाता | इसके लिय खत 
को सात आठ वार जोतना चाहिये और जितनी गहरी जुताई 
होंगी उतनींही अच्छी होगी | इसके लछिय मिट॒टी अच्छी प्रकार 
बारीक (च्वणे) करनी चाहिय । जिस समय चार पांच जुताई 
होचुके उस समय गोवर अथवा विष्ट का पांस २०० मद प्रति 
एकड़ खत में फेलाकर देशी हल द्वारा धरती में मिलादिया जाय 
वोने के समय खेतमें यथाचित नमी होनी चाहिये। बोने थे 
पहिले वीजको पानी से तर करके पिंडोल मिट्टी [चिकनी मिद्‌टी] 
में मिछालिया जाय । एसा करनेसे उसका बीज, जिस समय 
वोया जायगा, सब जगह पूरा पूरा पंड़गा अर्थात कहीं न्यून ओर 
कहीं अधिक न पड़ेगा । इसका बीज छिटकवा बोया जाता | । 
जिस ममय बीज अंकुरित होन 'छग इम्में पानी देना चाहिये 


व 


जाके. 5.2, १३२४.» 3५ १0... ८. 


शी 


0. 


( १०५ ) 
ताकि वह सब शक्षत्र में समान रूप स उग़ । जिस समय पोध १५० 
वा २० दिन के होजाय॑ उस समय निकाइ करनी चाहिय ओर 
जो पाध वलहीन हों उन सबका उखाड़ कर फेक देना चाहिय 
कबवल हानहार पोधे रक््ख जाये। जिस समय पोधे करूगभग दो 
सहीने के हों उनमे छोना (त्ञाना, खारी) मिदटी छिटकी जाय । 
फरवरा मास भें इसमें फूल अच्छी भकार आजातांह । इसके फूछ 
जिस ममग्र खिल़ते है तो ए6 पुहावन हृष्टिगत हात ह ।के परिस 
तथा मेरठ की प्रदशनी भी उनका देखकर दातों के नीच उंगली 
दवा है । माच मास में फूलों की स्वत पर्खारयां गिरजाती है 
आर छाट छोटे फल (डोड) दृष्टिगत हो ते छग॒त है । जब फलछ इतने 
बढ़े होजाय॑ कि उनमें अफीम का रस भरजाय तव उनमे सन्ध्या 
समय छरी से पछने लगाने चाहिय अथात्‌ उनको चाकू से चीर 
हना चाहिये। दूसर दिन प्रातःकारू वह रस जो कि छिद्र ढारा 
निकलनाई किसी पातम एकन्रकियाजाय | प्रति ती सरद्िन फरो 
की पंछन की आवश्यकता होती है । एक मास वा छुछ आवक 
समय तक उक्त रस प्राप्त होता रहगा तत्पशचात यह फल अफीम 
के रस को देना वन्द्‌ कर दंग । जिस समय फल रूख जाय॑ तो 
उनकी कूट पीट कर उनसे पोस्त का दाना निकारू लियाजाय । 
.. प्रति एकड़ अफोम की पंदावार १? सेर ओर 5ज की 
पंदावार तीन मन से पांच मन तक़ होती है । 
इस अफ्रीम को सरकार पति सर तीन रुपय से छ रुपये 
तक के भाव स मोल ललती हूँ । 


यह भी स्मरण रखना चाहिये कि हसकी काइल करने के 
लिय पहिले सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती है ओर किसान को 
अफीम अपने पाप्त न रखना चाहिए नही तो पलिस रे कर्ः मे 
पड़ कर उसको हानि उठानी पड़ेसी । 


( १०६ ) 
पाठ 33 !' 


ऊख । 

गुरु-हैं शिष्य ! आज तमको ऊख (इंख, गन्ना) की बुआई 
के विपयपर ब्याख्यान दिया जायगा ध्यान देकर सनो- 

यह फ्सिल ऐसी हे कि यदि श्रम-सहित तथा नियमानुसार 
उत्पन्न को जाय तो कृषक को वड़ामारी छाभम होसकता है । 
.._ इसके लिये वह खेत अच्छा होगा जिसको कुछ समय तक 
विश्राम मिलच्ुकाहे यथा तम्हारे वह खेत जिनमें गुआर बोया 
गया था और रवी में कोई जिन्स नहीं वोई गई थी । 

इसके बोने में निम्न बातों पर ध्यान देनाचाहियेः-- 

घरती-ऊख के लिये दमट मिद॒टी होनी चाहिये । 

धरती का कमाना या तैयार करना--धरती का कमाना ऊख की 
चुआई के समय पर निभरहे । इसकी बुआई मध्य जनवरीसे मध्य 
मद तकहे।[सकततीह परन्तु जनवरी के अन्त से माचे के अन्त तक 
चुआइ का समय अत्यन्त उपयुक्तहे | यदि जनवदी के अन्त में 
ऊख वादियाजायगा तो फसिल शीघ्ष तख्यार होजायगी और 
गुड महंगा बिककर कृषक को बहुत छाभ पहुंचावगा। 

गुवार को काट कर खत तुरन्त ही जोत देना चाहिये। 
शरद ऋतु में खत को बोने से पहिले कई वार जोत कर मिट्टी 
अच्छी प्रकार चृूण करनी चाहिये। ९ से ९२ ज्ञुताई उचित समझ्नी 
जाती हूं । जितनी गहरी जुताई होगी उतनी ही उपयुक्त है । 

खाद--ऊख के लिये प्रति एकड़ निम्न खाद अत्यत्तमंहें :-- 

(१) गाबर का खाद ३०० मन से ८०० मन । 

(२) बिप्ट का खाद ३०० मन से ८०० मन । 

३) भेड़ का मंगनी ३२०० मन से ८०० मन | 
(४) रंडी (अरंढ/की खली २५ मन से १०० मन । 


$ कक + बन अननरजगजग#-ग#223+3-3+-+००-. 
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गा 


( ३१५०७ ) पं 
(५) हड्डी का ज्वरा ४ मन+रेंडी की खली २० से ३७ मन | 
(८) हड्डी का चूरा ४ मन +गोवर २०० से ३०० मन तक । 
(9) गोबर २०० मन+२रेंडी की खली ८ से १२ भन तक । 
जिस समय पोषे दो फ़ीट ऊँचे हो जाये (जोकि वर्षोरम्भ 

पहिले ही हो जाते हैं) उस समय छोना (नोंना, खारी) मि 
« मन से २० मन प्रति एकड़ देना अत्यन्तत्तम हे | यादि गोबर 
विष्टे का खाद देना ह तो बुआई से एक महाँना पाहिले दकर 
त में जोत देना उचित है । यादि रंडी की खली देना हे तो 
धा भाग छुआई के समय और शेष आधा बपोरम्भ से कुछ 
हेले देना चाहिये। इसी प्रकार हड्डी का चूरा भी दिया 
ता है। 

बीज-इस का वीज # दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है। 
क तो यह कि जिस समय ऊख पिराई के निमित्त काटा जाताहे 
प्रसमय प्रत्येक गन्नेके ऊपरी भागते १ फुट से १। फ़ीटका ठुकड़ा 
तर लिया जाता है आर यह हुकड़े बंडरू (गड्ढे) में बांध कर 
छ कुछ गीली धरती में गद्ा « बनाकर गाड़ दिये जाते है 
ओर जब बोने की आवश्यकता होतीहे तव खोदकर बादिय जाते 
हैं। इस भांति बीज प्राप्त करने में यह लाभ हे कि बीज के लिय 
गन्ने का वह भाग काम में आ जाता है जो गुड़ वा शर्करा (दझकर) 
के लिये हानिकारक है दसरे शब्दों म॑ इस प्रकार कहा कि इस 
का रतप्त गुड़ वा शकर में अच्छी प्रकार दाना नहीं पड़न दता । 


दूसरा शांत बज़ गमाप्त करन का यह हद क पराइ के 


# बीज से यहां यह आशय नहीं कि ऊख का बीज गेहूँ चने की 
तरह ब्रीज (दाना) होता है वरन उस बस्तु से आशय है जिससे गम्ना 


उत्पन्न होता है अथांत्‌ गन्ने के छोटे छोटे दुकड़ों से आशय है । 
» इस गढे का बीज गड़ा अथीत्‌ ब्रीज गाड़ने की जगह कहते हैं । 


( १०७८ ) 


०. # 3 


समय कुछ गन्ने जितनों की आवश्यकता समझी जाती है खेत में 
खड़े गहने दिये जाते हैं जब दुआई का समय आता है तव वह 
खेत से काट लिए जाते हैं और उनके उक्तवर्णित रूस्वाई 
टुकड़े बनाकर वो दिये जाते हैं।., 
* यह निर्णय युक्तवात है कि दोनों रीति से प्राप्त किये, हुये 
ब्रीज के अकुरित होने में कोई अन्तर नहीं होता | अथाव दोनों 
की उगाई समान होती है । 

. ऊख के वर्ण [क्िस्में] कई हैं अर्थात्‌ मोदा यथा पौंडा 
और पतला यथा साधारण ऊम्न | पौंडे के कई वर्ण हैं :- 


मदरासी पौंडा--जोकि मोटा, कठोर तथा हरे रंग का है और - 


पकने पर अरुण [सुख] हो जाता हैं। ह 

पूना पौंडा-बहुत लम्बा: बढ़ता हैं और जूब पूरा बढ़ 
चुकता हैं तव उसकी जड़ की ओर का भाग अग्रोे की ओर के 
भाग की अपेक्षा पतलछा होजाता है | पोरियों का मध्यम भाग 
छार के दोनों भागों की अपेक्षा अधिक मोटा होता है । पोरियों 
का रूप बिल्कुल उस बकरी के उदर के सदश दृष्टिगत होने 
छगनाई जोकि आधिक चारा खाजातीहे ओर उसकी दोनों ओर 
की काोख ढोल के सब्ण होज़ातीह । पोरियों का रंग ब्वेत हो ताहि 
जड़ की ओर की पोरियां पकजाने पर कहीं कहीं से फटजाती 
है । इसका छिलका वहुत लम्बा उतरताह। जेसे बांस में छूत से 
होतेहें इसी प्रकार इसमें भी होत हैं। यह मदरासी पौड़ की 
अपेक्षा अधिक नरम होता है । किन्तु मीठा कम्न । 

सहारनपुरी पैड़ा- जोकि बहुत नहीं बढ़ताहे और उक्त दोनों 
पकार के पोंड़ों से आधिक नर्म होताहे यदि उंगलियों से कु 
चल प्रवक दवाया जाय तो इससे रस टप्केन लगताहे। यदि 
इम्रक्ा मड़ और अगले की ओर से पकड़कर तोड़ना चाहें तो 


को ७७. ३०4 क 


त्तत्क ढ् जड़ ब्यवड 6 जाता । हसन भर उक्त पाडा $॥ मीठा, 


5५ न्‍् अप ( १०६ ) 

और स्वादिष्ट होता है । 

ओर भी कई किस्म के पड़े यथा शमशेरी पोड़ा, बांस 
'योंड़ा, पूरी पोंडा छाल पोंडा, इत्यादि 

इसी प्रकार साधारण ऊख के वणह यथा मतना ऊख, घोल 
ऊखे, कतारा (डिकचन, मेरठी, गठोंठ) ऊख, मसीगन (अरबी) 
ऊख, देशीसरेठा ऊख, अडंव सरेठा ऊख, चिन. ऊख इत्यादि 
इंत्यादि ऊख के सेकड़ों वण हैं यदि उन सबका वर्णन किया 
'जांय तो एक पस्तक वर्नजाय। 

बुआई-मोट वर्ण के ऊख अथात्‌ पीड़े को निम्न चित्रानु 
“सार बोना चाहियेः-- 

पौडे के खेत का चित्र । 





ज द-खेत है। 
क * छोटी छोटी नाडी हैं जिनमें पौंडा वोयाजात है और 
जिनकी गहराई शा इंच से २ इंच हैं । 
मेंड हैं जो पांडे में पानी देने व साधने के लिये हैं । 


हि प 


७ अंक 


( ११० ) 
कक-पौडों की दो नालियों की दूरी ९ फीट । 
लल 5 पानी के साधने वाली नालियों की दूरी २ फीट. 
बब'- पानी देने के वरहे हैं । 
बब- बरहे से वरदे की दूरी है ८ से ९ फीट तक । 
आशय यह है कि प्रथम खत को वरहों में विभाजित करकेना 
चाहिये। एक वरहा दूसरे वरहा से ६ से २२९फीोट तक अलग रखना 
चाहिये | यादि पोंडा कूप जल से सींचा जायगा तो बरहे निकट 
निकट होंगे ओर यादि नहर जल से सींचा जायगा तो दूर दूर 
हैंगे। बरहे के दोनों ओर दो दो फीट की दूरी पर जदरे (करहे)' 
से मंड बनानी चाहेये। जसे उक्त चित्र मे ल से प्रत्यक्ष है । 
! तत्पद्नचात प्रति दो मेंडो के मध्य में कुदारी (कुदाली) से नालियाँ 
बनाओ जैसे उक्त चित्र में क से प्रत्यच है ओर उनमें गन्ने के दुकड़े 
जोकि बोनेहें मति दो ढुकड़ों में ४ इंच से ६ इंच की दूरी रखकर 
बोओ तत्पश्चात्‌ मिट्टीसे ढांप दों। यह ध्यान रखनाचाहिये कि 
जब बोया हुआ वीज मिट्टी से ढांपा जाय तो मिद्‌टी की तह मोदी 
नहों क्योंकि पोंड़े के लिये अधिक गहराई की आवश्यक्ते! नहीं 
है। वीज को वोते ही खेत में पानी देना चाहिये ओर जबतक 
बषां नहों हर पांचवें सातदें दिन पानी दिया जाय । 
शा से २ विस्ते का पोंडा १ एकड़ धरती बोने के लिये 
बहुत होगा ओर यादि केवछ ऊपर का भाग हीं वोया जाय तो 
एक बीघे से प्राप्त किया हुआ वीज ९ एकड़ के लिये काफी 
हीगा--साधारण ऊख को उक्त विधि से भी वो सकते हें ओर 
दूसरी विधे निम्न लिखित हैं :- 
जब खेत की मिट्टी अच्छी प्रकार कमाई जाचुके तब देशी 
हल के पाछ बाना चाहँये अथात हल से ऊंडी (ख़द] बनाई 
जाये और इन खां] में गन्ने के हुकड़े भाति दो दुकड़े में ६ से ९ 


रैच का दरा रख कर वाये जाय । जव सव खत समाप्त हो जाय: 


। 


(६ ११५९ ) 

तब ॒ पटेछा [पाठा, मेड़ा) चलाकर मिट्टी समतरूू हिमवार] 
बना दी जाय । इस विध्यनुसार वोये हुये खेत में पोंडो की 
भाति तत्काल ही पानी न देना चाहिये वरन बोने से पाहिले ही 
देख लेना चाहिये की खेत में यथेष्ट नमी है वा नहीं यादि नमी 
काएी नहीं है तो खत को परेना चाहिये। 

बोने के ८ दिवस पश्चात खेत कस्सी से पोला वनाया 
जाय ताकि जो अकुर निकले उसको कठोर मिटटी के कारण 
आधिक परिश्रम न करना पड़े। जितनीवार मिटटी पोली की जाय 
उतनी ही वार उसको पटेले से समतलरू वना देना चाहिये नहीं 
तो सब नमी उड़ जायगी । जब तक खेत में ऊख उगकर ९ फुट 
ऊँचा नहों जाय इसमें पानी देने की आवश्यक्ता नहीं होती । 
उससमय तक खेत उक्त रीत्याउइसार अच्छी ०कार पोला रखना 
उचित है । जब पानी देने की आवश्यक्ता हो तव खेत में फावड़े 
से व करहे से क्यारे बनाकर पानी देना चाहिय । 

पोन विस्वे से एक विस्ते का ऊख एक एकड़ धरती में वोन 
के लिये काफी, होगा ओर यादे केवल ऊपर के टुकड़े ही वोये 
जाये तो २॥ बीघा वा २ बीघे से प्राप्त किया हुआ वीज एक 
एकड़ के लिये यथेष्द होगा । 

यह भी स्मरण रखने की बात है कि ५००० से ८००० सत्र 
वा २०००० से २५००० टुकड़े प्रतिएकड़ को काफी हो जाते हैं । 

बुआई के पश्चात्‌ व्यवहार--यांदि पहिली विध्यनुसार ऊख वा 
पोंडा वोया जाय तो खेत को प्रति छठे वा सातवें दिवस मीं चना 
चाहिये ओर प्रति सिंचाई के पन्‍्चात जब मिट॒टी कुछ शुष्क हो 
जाय तब कस्सी वाखुरपी से गोड़ाई करनी चाहिये- १५ दिवस 
पद्चात पीधे उगने आरम्भ हो जाते हैं उस समय सिंचाई अवश्य 
करनी चाहिये । ओर दो तीन दिवस पश्चात जब मिट्टी शुष्क 
हो जाय तव गोड़ाई की जाय । जब मिट्टी नितान्त शुष्क दृष्टि 


( *रई ) 

गत हाने गे तव सचाई करनी चाहेये। इसी भकार जब 
आवध्यक्ता समझी जाय वर्परमभ्भ तक सींचाई तथो गोड़ाई 
जाय॑। जब वर्षौरम्भ हो जाय तब पोधों की जड़ में मिद्टी 
चदानी आरम्भ कर देनी चाहिये ओर साथ ही साथ भिकाई 
भी करनी चाहिय । यदि मिही चढ़ानपर भी घास आदि रहजाय 
तो उसको खरपी वा हाथ से निकाल डालना चाहिये। यादि 
कुछ समय तक बा न हो तो कूप जकू वा नहर जछ से सिचाई 
करनी चाहिये। आशय यह है कि खेत की मिट्टी को अधिक 
शुक्र नहाने ढेना चाहिये। जब पोधे (जोलाई के अत में वा 
अगस्त के आरम्भ मे) ६ वा७ प्ोट ऊंचे होजाय तव उनका उन्हीं 
की पत्ती स वांधना आरम्भ करना चाहिये। बांधने के समथ 
यह ध्यान अवव्य रखना चाहिये कि पौधों के सर (शीष)] न वध 
जांय नहीं तो ब्रृद्धि मारी जीयेगी ओर पोधें कुंवंड़े और बोने 

रह जायेगे। जिस समय पाधा प्रथंम वंधनसे ९ फुट ऊपर निकर्ुू 
जाय उस समये दमरी बंधाई की जाय | आशय यद है कि जब 
जब पाँधा १ फुट वंदे तव॑ त॑वे बधाई होनी आवश्यक है । अक 


# ० । का 


हट 


वूबर वक्त वधार का आवश्यक्ता हांता ६ तत्पश्चात काई आधृ- , 


अयता नहीं होती। वर्षा के पश्चात और पिराई [पेलाई) के 
आरम्म तक दो-तीन वार खतकी सींचनेकी आवश्यकता होतींहे । 
. कटाई -कठाई का समय जी बुआई के समय पर नियर हैं, 
दिसम्बर से अभ्ेल के आरम्म तक रहता है । जव ऊख अच्छी 
प्रकार पक्र जाय तव उसे काटना चाहिये नहीं तो झुड वा शकर 
छ नहोंगे । क्योंकि कंच्च गन्ने से जो गुड़ तख्यार होतादे उसमे 
दाना अच्छी प्रकार नहीं पड़ता । 
_ प्राचीन समय से बंतमान सर्मय तेके यह नियम चला आता 
कि कृपक छोग कार्तिक में गोवधन और देवोत्थानी एकादशी 
का गन्ने चूसते है ताकि यह दिदित हो जाय कि गन्ना पक गया 
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*ज च्न्न 
है वा न आर इन स्थाहारा स पाहल बच्चा का भी गन्ना नहीं 


किक] 


चूसन ढते और यदि कोड बच्चा सन्ना मांगता भी हों तो उसको 
यह कह कर कि याद तू गन्‍ना चूसेगा ता ' तेरा मुहं फिर 
जायगा” मयभीति करते है । मुह फिर जान से यहां यह आशय 
अतीन होता है कि कच्चा गन्ना चूसने से खांसी होजाती 8 आर 
चच्चा खांसी के कारण कुछ समयतक गन्ने की ओर मुंह ही नहीं 
करता । ऊंह फिरने से यह आशय नहीं कि छाती की ओर स 
मुह कमर की आर चला जाय | 

_- अख की कठाई में येह ध्यान रखना चाहिये कि गन्ने का 
कोई भाग व्यथ न जाय । अथात गन्ने को धरती के निकट 
काटना चाहिये । इसकी कटोंडइ फावंड वा कप्तोले से की जाती 
है। काटने के परचात सखी पत्ती हंसिय [द्रवांती वा दांती) दारा 
गन्ने से प्रथक करे देनां चाहिये और अगोले एक एक फुट लम्वे 
काट कर वीज के लिये रख देना चाहिये। यादि सम्भव हो ता 
गनन्‍नों को तोर लेना चाहिये ताकि विदित हो जाय कि कितनी 
पेंदांवांर हुई । 

« पिराई [पिलाई), ऊख को काट कर तत्काल ही पेरना चाहिये 
अर्थात जिस्त दिन काटी जाय उसी दिन पेरना चाहिये ऐसा 
करने स रस में खटाईं पेदा नहोंगी । यादि सम्भव हो तो रस भी 
तोछ लेना चाहिये ताकि गन्ने में रस का पता विदित होता रह। 
पिराई के लिये रियासत नाहन तथा विहिया के कोल्टू अच्छे 
समझे जाते हैं क्योंकि देशी कोल्हू से पिराइ करने में रस बहुत 
व्यथ जाता हैं उक्त दो प्रकार के कोल्हुओं में यह उत्तमता-ह 
कि उनकी वनावटवर्ड़ीही साधारण और हृट तथा हल्के होते है 
ओर उनके कार्य की आधिकता, तथा उत्तमता की अपेचा मूल्य 
भी अधिक नहीं है । पूरा गन्ना वेलनो के मध्य में दे दिया जाता 
है और कुछ रस खींच कर स्वच्छ पात्र [पहावड़ा) में जो वेलनों 
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के नीचे उपास्थित रहता है आजाता है | दो बैल सुगमता सहिः 
इस कोल्हू का चला सकते है । 

गुड़ बनाना-गुड़ का अधिक तथा उत्तम होना उसको तथ्या 
करने की विधि पर निर्भरहे । अवतक यह देखा जाताहे कि कृषव 
रस के पात्रों को अच्छी प्रकार स्वच्छ) नहीं रखते। पेरने ८ 
पठचाह रस को वहत काल तक रक्‍्खे रहते हैं जिस से उस 
एक प्रकार की खटाई उत्पन्न हो उसमें दाना नहीं पड़ने देत॑ 
वरन उसको चिपचिपा तथा शीरा वना देती है। कोई को 
रस पकाने के समय चासनी को आवश्यकता से कड़ी वना दें' 
हैं जिस से गुड़ कम और व्याम रूप होजाता है। रस को लिरू 
रीव्यानुसार उवालना उचित है :-.. 

भटटी जिसपर कढ़ाव चढ़ाया जाता है इस भांति वनान 
चाहिये कि धरती में एक गोल गढ़ा जिंसका व्यास [कुतर) पांप 
फीट और गहराई तीन फीट [एक गज] हो सखोदकर एक मिटट 
की ठीवार धरातल से ढाई फीट ऊंची गढ़े के चारों ओर किनां 
किनारे वना दी जाय | इस दीवार में एक ओर एक छि 
धरातल के निकट भटटी में पत्ती वा लकड़ी आदि झोंकने व 
निर्मिच वना दिया जाय | तत्पश्चात कढ़ाव इसी दीवार प 
रख कर उसको मिट्टी से इस प्कार जमा देना चाहिये 
कोई स्थान कढ़ाव के किनारे से धूम निकलने के लिये नर 
जाय । धूम निकलते के नामेत्त साधारणतः एक 'छछिद्र धग्रालर 
चिमनी, धुन्धाला) सदश दीवार में कहाव से १ फट नौंचे इर 
योग्य वनाया जाय कि उसके दारा धूम अच्छी प्रकार निकः 
जाय और रस तक जो कढ़ाव के अदर होता है न पहुंच । 

द्वितीय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह पा 
जिनमें भरकर रस कोल्‍्ह से छाया जाता है अच्छी प्रकार स्वच्च 
रह | उनमे कोई पदाथ ऐसा नहों जो रस में खटाई उत्पन्न करे 


. (११६ ) 
वाला है| इस दशा में पात्न पानी में धोने से रह सकते हैं । 

तीसरी बात यह कि इस रस को कढ़ाव में किनारे से दो 
तीन अगुल ऊपर से दालकर आंच को अधिक कर दिया जाय | 
जब उबलते उवलते रस लगभग आधे के रहजाय तव आंच को 
कुछ कम कर दिया जाय । पांच वा छे उवाल आने पर बहुधा 
रस गाढ़ा हो जाता है । जव इस की यह दज्षा हो जाय तब 
कढ़ाव को भटटी से उतार कर एक छोटे टीले पर जो मुरूय कर 
कढ़ाव रखनकेही निमित्त वनाया जाताई रखना चाहिये इस टौले 
का व्यास लगभग दो फीट के हो । इसकी पश्चात इस गाढ़े रस 
को निरन्तर किसी वस्त से हिलाया जाय यहां तक कि वह 
जमना आरम्भ हो जाय | अब इस जमे हुये रस की चक्‍की वा 
भेली वा गंदोड़े जो बनाना स्वीकार हो वना लेना चाहिये । 

निर्मल वा स्वच्छ गुड़ वनान के लिये यह वात आवश्यक 
है कि प्रथम उवाल में जो मैंल रस के ऊपर आवबे उसको किसी 
बरतु यथा झरने स अवध्य निकाल देवे | मल छांटनेके लिय कई 
बस्व यथा रेंदी (अरण्ड] का तेल, दूध. मिण्डी तथा सुकलाई 
का पानी काय में लाते हैं । १५० सेर रस के लिये एक छटांक 
से १%॥ छटांक रेडी का तेल वा ४ छटांक दूध ओर ९ सेर पानी 
का मिश्र वा १॥ सेर सुकलाई वा भिण्ठी का पानी काफी होगा । 
यह भी अवश्य याद रखना चाहिये - कि राव की चाशनी गुड़ 
की चाशनी की अपेक्षा नम उतारी जातीहे आर गुड़ की चाशनी 
देशी (लाल) शकर को अपेक्षा नम उतारा जाती हूं । 

रोग -दाभक ऊख कं फाॉसलका बहुधा हान पहुचाताह उस 
से बचने के लिये निम्न ओषधियां उपयुक्त होंगी :-- 

(१) हलूदी का चूण पानी में मिला हुआ ! 

(२) मिटटी का तेल अच्छी प्रकार पानी में मिला हुआ । 

(३) फिटकरी का पानी । 


 $$६ ०) 
(४) आख [अर्क वा मदर] के पत्ते 'अच्छी प्रकार पोनी 


ऊख की बुआई के पण्चात एक दिन सब विद्यार्थो अपूनी 


रवीअ की जिन्स्ों को देखकर आपस में कहने लंगे कि ऐसा 
होता है कि हमारी जिंन्से पके गई है क्योंकि इनमें वह 


के पक जाने के बताए थे। यह वात कहकर सव विद्यार्थी अपने 


गुरु जी के पास जाकर प्रश्न करने लगे । 


बाद १८ 
रीअ की कठाई ओर मड़ाई। 
वे०--है गुरु। आपने जा खरींद के समय खेत के पक 
जाने के चिन्ह वताये थे उनके अनुसार ऐसां प्रतीत होता है कि 
हमारी रत्रीअ की जिनसे भी पक गई हैं) कृपयां आप भी देखे 
-छीजिय कि हमारी जांच ठीक है वा नहीं । 
गुरु अपने शिष्यों के साथ जाकर खेतों की देखता है और 
कहता है कि निःसंदेह अब तम्दारे खेत काटनें योग्य हो गये हैं 
इनको कांटने के लिये शीप्रिता करो। ' 
वि०--है गुरु | क्‍यों इंनको भी खरी 
ही काटना होगा ? 
गुरु--नहीं ! यंह सब प्रथवी से अड़ा कर, काटी जायंगी। 
इमके वड़े बड़े ढंठल नहीं छोड़ना चाहिये, क्‍योंकिं इनके इंठछ 
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भी नर्म होने के कारण हि के रूप में चारे का कार्य दे सकते हैं । 
. अब तम इन जिन्‍्तों को काटते और खनों मं विछात चले 
जाआ ओर जब सब खत समाप्त हों जाय तद छांक की हल्की 
हलकी पूलियां, भीगे हुये रांक के चंधों-स बांधकर वरना लो और 
उनका गाड़ियां में लाद कर खालियान में के चला । वहां इनकी 
पेरी विछाकर इस (परी) पर वैछों की दांय चछाओ और पेरी 
को लांक का उलटते पृलटते रहो ताकि वित्ता टटी हुई छांक ऊपर 
आकर ट्रटती रहे--जत्र बेलों के खुरों स कुचछ कर अन्न निरइ 
से पृथक हो जाय ओर निरक्‍ भी कुचछ कर भ्रसा वन जाय तव 
अन्न ाअ्रत भूस को भड़ (अन्न मिल हय भ्रूस का दर) के ऋप 
में एकव करदो | फिर सूप [छाज] अथवा जछी में उड़ा उड़ा 
क़र अन्न को साफ़ क्रलों ! 

गुरु की शिक्षानुसार शिष्य गणु अपने खनों को काटने ओर 
ग्रांडत-है तत्पल्चात्‌ गुरु से प्रचन करते है कि है गुरु! हम अपन 


2५, 4) 4३, 


अन्न का भरत भ पृथक केस करें। आज तो वायु बहुत ही धीमी 
चलती है ओर यादि आज अन्न को साफ न कर पाय तो बड़ी 
हानि होगी क्योंकि आज बाजार का भाव, बिलायत को 
मांग होन के कारण महंगा हो रहा हैं और आज ही मांग 
कम हो जायगी। कोई यत्न ऐसा बताइये कि हइदारा अन्न आज 
महा से पहेच कर हमका अच्छ दाप व । छुरू उत्तर दता है 
कि अच्छा, घवराओ नहीं, में दमकोो एक यत्न बनाता हूँ, मिसके 
द्वारा तम अपने अन्न को साझ करके गण्डी मं छ जासकाग । 
तान वाच ॥वद्य था एक पक जसह काम्र क्रा- इन चान पे 
स॑ एक ता मप्‌ मे अन्न काश्चनन भूदा छद्ार आर ऊच हाथ उठा 
कर अपन आन आएदिस्ता आहिस्ता छइना आरम्भ कर आर 
शेप दो दिध< एक कम्मछ दा ोहर फे कोने एकडकर आमने 


सामने खड़े हों और उसको हिलावें। इस प्रदार कम्मड़ वा 


कशकक--म हब 


( ैैश८ड ) | 
दोहर से उत्पन्न की हुई वायु सूप से गिरते हये अन्न मिश्रित भ्ूसे 
मे अन्न प्थक और भूसा प्रथक कर देवेगी और ठम अपना 
शयेट्ट अयोजन माप्त कर सकोगे । 

विद्यार्थियों ने तत्कालद्दी गुरु की शिक्षानुसार कार्यवाही 
“करनी आरम्भ कर थोड़ीही देर में सब अन्न साफ करलिया और 
'उसकों गाड़ियों में लद॒वाकर मंडी में पहुचने भी नहीं पाये थे कि 
उनकी गाड़ियों को आढ्तियों के आदमियों ने आपकड़ा | उनमें 
'से एक कहने लगा कि बाइजी ! धर्मदास जी की दुकान पर 
चलिये वहां घम से पाव आना रुपया. आढृत छेकर आप का 
माल अच्छे दामों पर वेच दिया जायगा | दूसरा कहने लगा कि 
“आप महाशय करोड्टीमलजी की दुकान पर चलिये वहां बहुत 
अच्छे दाम मिलेंगे । एक रास्तागार बोला कि बाइ जी ! आप 
-का अज्न बहुत साफ है आप सीधे रेली आदस्स की दूकान पर 
जाइये वहां आपको सबसे अच्छे दाम प्राप्त होंगे । अन्ततः 
विद्यार्थी गण ने रेलीजदर्स ही की दृकान पर जाना निश्चय 
किया। बहां पहुंचतेही रेलीआदर्स ने सबअन्न वज़ार भावसे आधसेर 
कमपर 'तुलवालिया ओर दाम भुगताकर कहनेलगे कि बाइजी ! 
यदि आप लोग चार घड़ी भी पदिले आजाते तो आप को इससे 
भी अधिक दाम मिलते । । 
यह वात सुनकर सव विद्यार्थी आपस में कहनेलगे कि 
देखो ! गुरुजी क्या कहा करतेथ कि किसान को कभी अचेत न 
' रहना चाहिये। यदि इस नियम को हृदय में रखकर हम लोग 
अपने अन्न को कलही, जब कि तीत्र वायु चलरदीथी, साफ़ कर 
लेते तो यह अवसर हाथ से न जाता । ख़ैर जो हुआ सो हुआ, 
भविष्यत में हमकों इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिये । 
ऐसी ऐसी बातें करते हुये सद विद्यार्थी अपनी अपनी जेबों 


०५ « 


. में रुपये खनखनाते हुये गाड़ियों पर सवार होकर बोरिंग हौस में 


( १५१५९ ) 
पहुंचतेहें । उनमें से कोई अपने रुपये को दाकख़ने में जमा करता 
है कोई अपने रुपये से अच्छी कृषि तथा धर्म सम्बन्धी पुस्तकें 
मोछ केता है और कोई कुछ और कोई कुछ कार्य करता है। 


पाठ रु ९ 
फूल से फूल कैसे बनता है ? 

फूल से फल के बनने का वयान लिखने के पहिले मुझे यह 
कहना बहुत ज़रूरी माछम होताह कि दूनिया में दो किस्म के. 
पौधे हैं। एक में फूल आता है और दूसरे में नहीं । जिसमें फूछ 
नहीं होता उसमें फल भी नहीं आता । 

जैसे इन्सान और दूसरे जानवरों के बच्चे मां बाप के 
बिना नहीं होसकते इसी तरह बिदून नर और मादा फूल के 
फल भी पैदा नहीं होसकता । सच तो यह है कि फल फूल का 
फल है। 
जुदी जु्दी किस्म के फूलों को देखने से माछूम होगा कि 
हू तो नर काही काम करते हैं कोड मादे का आर 


( ०. हा हक. शा छा न 


कोई कोई ऐसे भी हैं जो नर मादा दोनों का काम करते हैं । 


इसमें शक नहीं कि पीधे टूसरे जानवरों के मुवाफिक चल 
फिर नहीं सकते तो भी उस दुनिया के पेदा करने वाले परमेश्वर 
इनमें नर मादाके मेल होने के,लिये यह रास्ते पैदा कर दिये हैं-- 
२-फूलों का प्यारा २ चटकीला रंग, खुशबू और मीठारस। 
कौन नहीं जानता यह तीनों चीजें शहद की मक्‍छी, परिन्द 
ओर कई किस्म के छोटे कीड़ों को अपनी तरफ खींच लजाते 


रर 
/ 4४/ ९4 
/ 


पि 
ने 


हैं। इन पर बेठ कर यही परिन्द और कीड़े नर और मादे का 


मेल करा देते है। जैसे जब मधुमक्खी नर फूछ का रस लेती हे 
तब उसके पंखों में उस नर फूछ का पराग चिपटजाता हईं ओर 


) ३९ 
जब यही मबंखी उड़ कर मादा फुल पर गिरते है ते) * मके पखा 
पर चिमदा हुआ नर झड़ का पराग मादा फछे मे झद गिरताई 
और यही मानो फूछी मे नर मादा का मिलान है । याद रखना 
चाहिये कि पराग नर फूल की नुत्फा (बीय) दे | | 
परमेश्वर ने मादा फूछ पर एक ऐसी चिपचिपी चीज पंदा 
कर रकखी है कि वह नर फूछ के पराग को फोरनही पकड़ 


७७ 
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हूती है और उसे उसके पंट यानी हमलकी जगह पहुंचादती३ । 
फल का वह गोल भरा अण्ड का शकऊछ का छोठ मा ईसा 
। फूछ के वीचाबीच किसी जगह में लगा रहता ई गत स्थान 
यानी हमल की जझ्ग्गई कहलाता है| इसी में नर कल करा पराग 
दा फूल के गर्भ केसर के टीच से दोता हुआ पहुंचता है और 
उम गर्भ स्थान की बढ़ा कर फछ+ या बीज बनादताह । 
हवा-इससे भी ऊपर का तरह नर.फूछ का पराग उड़ 
कर मादा फूल में पहुचता रहता है ओर बीज या फेल बनाता 
रहता ६ । 
अब गुरु अप जप्यों को एक धरे का फू |£ खाकर 
कहता है कि देखो पं बाहर की तरफ हम देर हरा हिस्ता 
>छंत है जोकि ऊपर की तरफ पाँच इस मे तकक्‍तीम 
हर हर छिस्स को अलग करनध दू । | मुफेद हिस्ला दि खछ देता 
है जो नी की तरफ कुछ ईर्ट हरियाई लिय हुमेंद और ऊपरका 
तरफ बिलकुल छफद दे, इस हित की शक ठीक एक पुफद 
दस पहक्ष प्यार व सी है। यह दाना दिस्‍्त पूछ क्र नर मादा 
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ड़ 


३६ जिस गर्भ स्थान के मूह पर कपः ते होते है बह पराग रस क्ष 


हे 


इचनही बन्द होकर और वेढ का कुछ होजाता दे. औप कमर नर उन 
से होने के समय मुड कर भीतर वध और चुल जाते, है. 5 
ख्शच्ट जा ह > 


पे या 


। 


( १२२१ ) 
हिस्ता को बचाते है फल के इस सुफेद हिस्स को अछूग करदेन 
से पांच लंवी लंवी एकही नापकी सुइयां एक चक्करमे छगी दख 
पड़ती ह ओर यही नर का काम करती हैं। इन पांचों सुडयों के 
वीच इनत छोटी या वड़ी एक और छठी सुई हैं जो मादा का 
काम करती है । इसस नचर के यकीन करने वालों का यह कह 
का माोका मिल सकता हूँ कि ओरत के पांच ज़ामिन्द्र तक 
हासकत है । 
इन पाचा नर सुदयों के सिरों पर छोटी छोटी लंबी यालियां 
(वोडियां गुमडियां) हैं जिनके छने से माकृम होता है कि इनमें 
कुछ पीली पीली वारूद या राख जसी चीज़ भरी इजिस परागर 
कहतेह। यह पराग छोटे छोटे गोल ओर पीले दानोंस वनाह। हर 
एक दाना दो छिलकोंसे बनाह ओर उसमे कुछ रस सा भराहद 
ख़दबीन के जरिये से देखा जासकतांह कि छठी रु 
ऊपर बाला सिरा बच्चे के जुड़ हये होंठ के मुआफिक + आर 
३ खोखली है और फूल के वीचोबीच एक गोल उभर हयथे 
सख्त हिस्ते से उठी हुई है । यही उभरा हुआ हिस्माइस फ़ल में 
इमल की,जग़ह है । 
फूल खिलने के कुछ दिनों वाद पांचों मुइयों की भालियां 
खिलकर पराग को छठी बीच वाली सुई के गर्भ केसर पर इाव्ल्ती 
हैं आर यही इस फल में नर ओर मादा का मेल ह । 
इस तरह मेल होजान पर पत्र के फल का उमराहुआ गेछ 
सख्त इससा बइकर फल दाजाताह । 
अब व हउ्क्का खद भव ऊना क्व परुग का लाना घभ 
केसर के मरिये से गम स्थान में अपने रस कृत क्विस तरघपहुँदादह-+ 
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( ए्गर ) 
छिलका फटजाताहै और नीचेका छिंलका हाथीकी शढकी शकल 
में वृद़कर गर्भ केसर के खोखले हिस्से में होता हुआ गर्भ की जगह 
में जाकर अपने मुंह को खोल देता है जिससे वहाँ उसका रस 
यानी नतफा गिर पड़ता है ओर वही उस गर्भ की जगह को बीज 
था फुल बना देता है । 
घतरे के फूछ में नर ओर मादा हिस्से दोनों मौजूद थे अब 
तुमको मक्का का फूल दिखाताहूं जिसमें यह दोनों हिस्से एक 
दूमर से विडकुल अछग अलग जगहों पर हैं। | 
. मक्का के पोधे का सब से ऊंचा सिरा फूल है ओर अगर 
बुर्दवीन स देखा जाय तो इस फल में पराग केसर की थेलियों 
के सिधाय और कुछ भी नहीं है। यह थेलियां किसी किसी फर्ले 
में पक एक हजार तक पाई जाती हैं ओर दर थेली हजाएं छोटे 
छोटे पीले पराग के दानों से बनी हुई है 
मक्का का पराग हवा के जरिये से गभ केसर पर पड़ता है 
ओर पीधे के हिलने ज़ुलन के वक्त पराग के वहुत से दाने इधर 
उधर गिरकर बकार चले जाते हैं इसी लिये मगवान ने इन दानों 
को इतनी वड़ी तादाद में पेदा किया है। मक्का के पोधे में यही 
नर फूछ है । ओर अब में इसके मादा फूल को वताता हूं।._ 
मक्का की पेड़ी के बीच जो फल निकलता हे और जहां 
लगता हैं उत्त देखने से तमको माछूम होगा कि इस के मुंह 
के रशम का सा रूच्छा लटक रहा है आर यही मक्का का 
दा फूल दे अब होशियारी से इस के ऊपर से सब पत्ते उतार 
छोतो त॒म देखोंगे कि इस रूच्छे का हर छत एक बहुतही छोटे 
हये हिस्से के भीतर से निकल रहा है ओर येह छोटे 
छोटे उभरे हिस्स एक खम्भे के इर्द गिर्द चिमट रहे हैं । हर सूत 
बहुतही वाराक नुरूकी हैं ओर इसका ऊपर थारा सिरा पराग 
का पकड़ने के छये कुछ कुछ चिपचिपा है । जिस वक्त पा 
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